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अग्रवाल प्रस, प्रयाग | 
९६३१ [ मूल्य १} 


वक्ञ्स 
वृत्मान समय मे हिन्दी-सादहित्य प्रतिदिन उन्नति-पथ 
पर अग्रसर हो रहा है । हिन्दी-भाषा ज्रौर हिन्दी- 

साहित्य के उसके हितेच्छुश्रौ के प्रभाव से अव दंटर-कालेजो 
ओर विश्व-विद्यालयौ की उच्च परीत्ताश्रौ मे भी च्रच्छा स्थान 
प्राप्त हो गया है। 

हिन्दो-साहित्य-सस्मरेललन की परीक्चाञ्रौ ने भी हिन्दी शओरौर 
हिम्दी-साहित्य की उन्नति मे बड़ी सराहनीय सहायता की है । 
फलतः हिन्दी भाषा मे अनेक खुन्दर पुस्तक प्रकाशित करने के 


लिए प्रकाशक ओर विद्धान लेखक पोत्साहित होकर बड़ी तत्प- 
रता से काथं करने लगे ह । 


साहित्य का एक सव से पधान-अंग काव्यहै जो अलौ- 
किक आनन्द देता है किन्तु जब तकः काव्य के सम्पूणं श्ंगौ 
का यथेष्ठ ज्ञान न प्राप्त कर लिया जाय, तब तक सत्काच्य का 
समभना ओर उससे श्रलोकिक-्ानन्द्‌ प्राक्त करना कठिन दी 
होता है! अस्तु इन्यरमीजियेट ओर साहित्य-सम्मेलन की 
्रारसम्भिक-परीक्षाश्नो के वियाथियो का काव्य-शास्रके सभी 
प्रमुख श्रंगो से सृष्टम रूप मे परिचित कराने के लिये यह पुस्तक 
प्रज कल की नवीन-प्रणाली के अनुसार तथ्यार की गर है। 
इस विषय की जो पृस्तक्र उक्त कश्चाश्मो के लिप वनीदहैवे 


छः 


यद्यपि श्रच्छी हँ, तथापि विद्याथियो के लिये सरल श्रौर 
खुबोध नहीं । कुक भ्रायः प्राचीन-रैली की ही है, हां कुद गदया- 
तमक होकर उनसे करु सरल है । इसी से इसमे इस बात का 
पूरा ध्यान रक्खा गया है कि यह दुर्बोध विषयः; यथासाध्य 
विद्याथियो का सवथा स्पष्टहो सके! समस्त कटिन स्थलों 
का समश्राने का पूरा प्रयल किया गया है । 


उदाहरण देकर उसे समभाते हये उससे दी श्रभीष्ट अलङ्कार 
का लक्तण निकलवाया गया है । प्रथम लक्षण देकर उदाहरण 
मे उसे खोजने ओर भरकने की जटिल परिपाटी का अनुसरण 
नहीं किया गया ¦ 

समस्त श्रावश्यक बाते विद्याधियो की विधा के लिये, 
स्थान स्थान पर कुद बड़ श्रत्तयो मे दिखलाई गई है जिखसे 
विद्याधियोका वे यादं करने के लिये शीघ्र मिल जाथ । प्येक. 
अलंकार के नीच उसकी परिभाषा दोहेमेभीदेदी गई, 
जिससे विद्यार्थी यदि उसे चाहे तो याद्‌ कर सक । 

इसमे उदाहर्णौ की अनावश्यक भरमार नहीं की गई, 
क्योकि एेखा करने से विद्यार्थी बहुत कुद बहक जते हें । 
केवल छन्द का वही अंश उदाहरण के रूप मे व्यक्त करके रक्खा 
गया है, जिसमे अलङ्कार का लक्षण पूणं रूप से घटित या 
चरितार्थं होता है! एक लत्तण के शुद्ध-रप के प्रदशित करने 
वाले उदाहरण वास्तव मे बहुत ही कम मिलते है । अधिक तो 
-णेसे ही मिलते ह, जिनमे कई श्रलङ्कार देखे जते रहै । 


३ 

 इन्टरमीनियेट के प्रथम वषं शरोर सम्मेलन की प्रथमा- 
परीक्ता के लिट समस्त मूल अलंकार तो श्रलग शौर दितीय 
वषे तथा मध्यमा के लिप उनके मेदोपभेद रिप्पणी या स्वतंत्र 
रूप मे प्रथक्‌ दे दिये गये ह । अरस्तु एक पुस्तक इसी रूपमे 
दोनो वषः! तथा दोनो परीक्ञाश्रौ केलिए एकवारलीजा कर 
कामदे सक्तो है 1 अनुक्रमणिका मे दोनो परीत्ता्रो के पाठल्य- 

क्प केा वुष्पाङ्कित कर्ते इए परथक कर दिया गया है। 

अभ्यास के लिए स्थान २ पर पर्याप्त संख्या मे श्रभ्यास 
रीर प्रश्नो के दंग दि लाने के { लये यत्र-तत्र कुहु परीक्लोचित 
प्ररन-पत्न भी रख दिये गये हें! 

उक्त विशेषताश्नो के साथ दी इसमे :- 

(क) रल ङ्कार-णाख का सूक्ष्म इतिहास, (२) अलङ्का के 
मुल-तत्व (३) उनसे सम्बन्ध रखनेवाली मनोधृत्तियां (४) कान्य 
अथवा साहित्य मे उनका स्थान (५) इनका अर्गीकरण पवं 
अन्य विशेव ज्ञातव्य बातें। 

(ख) परस्पर समानता या कु ही विभिन्नता रखने वाले 
या एक ही आधार पर आधारित होने वाले सव अलंकार प्क 
स(थ तुलनाटमक विवेवन के साथ रक्खे गये है । जिससे 
विद्याथियो का उनङे समने श्रोर मिल्लान करने मे सुविधा 
ग्रीर सरलता! स्पष्टता के लिये ओर श्रलंकृत-शेली का 
दिखाने के लिप कहीं २ उदाहस्ण गद्यमेमीदेदिये गये 
ह । 


संख्या 
७ 
9४ 
७५ 
` ७६ 
७9 
४ (५ 
७६ 


८१ 
< २ 
<ये 
८४ 


८६ 
८.७ 
८ 
<< 
&० 
६१ 
ॐ, 
< 
€ 
६४५ 
€ द 
< ७ 


{ ४ | 
विषय 

® अत्युक्ति 
उदात्त 
निरुक्ति 
परतिषेधोक्ति 

% परिकर 

® परिकरांकुर 
परय्यायोक्ति 

& तहूगुख 

ॐ अतद्गुण 

® पूवेरूप 
अनुगुण 

& मीलित 
उन्मीलित 
सामान्य 
विशेषकः 
सम्भावना 
असम्भव 
विशेषोक्ति 

% विभावनां 

% असंगति 
समाधि 
समुच्चय 
प्रहषण 

% कारणमाला 
व्याघात 


11 
१८६ 
९१८७ 
९८७ 
९८८ 
१८९ 
१६० 
१६० 
२६१ 
९६२ 
१९३ 
१६४८ 
१९४ 
१६५ 
१६५ 
१९६ 
१६७ 
१६७ 
९६८ 
९९८६ 
२०८ 
२०द्‌ 
२२०८ 
२०५ 
२०७ 


६८ 

६६ 

१०० 
९०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
०६ 
१०७ 
१०८ 
१०६ 
११० 
१९९ 
१९२९ 
१९१२ 
११४५ 
१९५ 
१९६ 
९९७ 
९१८ 
१९६ 
4 
१२९१ 
१२२ 


९२३ 


विषादन 


® हेतु 


विरोधाभास 


& ्रात्तेप 


उल्लेख 
असम 
सम 
विषम 
विचिच्न 
अधिकः 
ल्प 


& न्योक्ति 


विषेश 


& प्याय 


एकावली 

कम या यथा संख्य 
परिसंख्या 

परित 

विकल्प 

प्रत्यनीक 


& मिथ्याध्यवस्सवि 


ललित 


® मुद्रा 


रल्लावली 
उल्लास 


्रचुज्ञा 


२०८. 
२०६ 
२१० 
५4.९८ 
२१२ 
२९५ 
२१५ 
२२९८ 
८२२० 
२२२९ ` 
२२२ 
२२२ 
२२२ 
०९२४ 
२२५५ 
२२द्‌ 
२.९७ 
२२८ ` 
२२६ 
२३० 
२२९ 
२२९ 
२२२. 
२३३ 
२३२ 
२२५. 


[ ६ 


संख्या विषय पष्ठ 
१२४ अवज्ञा २३५ 
२२५ तिरस्कार २३६ 
१२६ लेश २३७ 
१२७ चिच्रीत्तर २३२ 
१२८ ® स्मरण २३६ 
२२६ ® संदेह २४९१ 
२३० भाविकः २४२ 
१३१ विधि २४३ 
१३२ प्रमाण २७३ 
१२२३  उभयालङ्कार | २४५ 
१२३४ % कान्य श्रौर काव्या २५१ 
१३५ %& कान्य श्रौर रस २६१ 


२३६ ® शब्द्‌ शरोर श्रथ -शक्ति २७४ 


५ $ "~ 
क व्य-वचसा 
--काल्य- 

| प्रनिव-जीवन का मुख्य लक्ष्य ्ानन्द्‌ का प्राप्त करना ही 
है , इसके लिए प्रत्येक मयष्य सदा ही सव प्रकारः 
कं उपाय क्रिया करता है । पूञ्य महषियो ने आनन्द-मा्षि केः 
लिप श्रनेक विधान की कल्पना की है ओर अनेक प्रकारक 
ललित-कलाश्म का श्ाविर्माव कियाहे। इनमे से मन को 
श्रलकिक आनन्द देने वालो परम रमणीय काव्य-कला भी 
एक है 1 इस कला से न केवल इसके श्रोताश्र पवं पाठकोकेा 
ही आनन्द्‌ प्राप्त होता हे वरन्‌ इसके कलाकार कविको मी 
्रपूचं सुख प्राप्त होता है । इसीलिए इसे ललित-कलाश्र की 

कक्षा मे बहुत ऊँचा स्थान दिया गया हे। 
छव यह्‌ स्पप्रही रहे गया होगा करि कान्य-कला ललित- 
कलाश्रौमे से एक प्रधान-कला है रौर उसका उदेश्य शअले- 
किक आनस्द्‌ का अनुमव कराना हे। इस कला का समभ्बस्ध 
हदय (121४) ओर मन (मरसितिष्क 11170) दोनो से है । इसका 
कायं भाषा के द्वारा हदय की मावनाश्रौ, मनोच्रत्तियोा की अनु- 
भृतियो, प्रकृति की रमणीय लीलाश्मौ से उत्पन्न होने वाली 
विचारावलियो तथा जीवन की खुन्दर भाव-व्यञस्चनाश्रौ के 


( २ ) 


कला-केशल-एवं चातुधं-चमत्कार के साथ स्वाभाविकता, 
खन्दरता ओर स्पष्टता से व्यक्त करना ओर इस प्रकार ्रलेो- 
किक आनन्द काअनुमव करनाहीहे। 

नन्द देने वाली वही वस्तु होती है जिसमे सेन्दयं, 
माधुयं रोर मादव के साथ दही साथ मनोरञ्जक रमणीयता 
होती हे । चू"कि काव्य का उदेश्य शअलेकिक अनन्दोपाजंन 
केरूपमे होता है इसलिए काव्य मे उक्त माधुयं, मादव ओर 
सेस्दयं के साथ मनोरञ्कता ओर रमणीयता का भी होना 
अनिबायं उहरता है । कहा भी गया है “रमशीयाथंप्रतिपा- 
दकः शब्दः काव्यम्‌, श्र्थात्‌ रमणीयाय का प्रतिपादन 
करने वाला शब्द-समूह काव्य” हे । चूं कि कान्य का सम्बन्ध, 
ज्ञेखा अभी का गया हे, हदय श्रौर मस्तिष्क दोनौ से हे 
इसलिए कान्य मे हृदय-तत्व अर्थात्‌ भाव ओर भावना 
( €€]17&5 21. 11070153 का मी हाना अ वश्यक हे । 
यह मी स्वाभाविकदहीसादहे कि मनुष्य पर भावनाश्रो का 
भ्रमाव बहुत पड़ता है रौर दुख एवं खुख की अयुभूति भाव- 
नश्य पर ही विशेषं रूप से समाधारित रहती है, अतएव 
काव्य मे भावनाश्रः की प्रधानता भी आवश्यक जचती ड मोर 
कहा जा सकता हे कि रसात्मक अथवा हृद्य की मञ्ज्ञल- 
भावनाश्यौ की अभिन्यक्ति-सूचक पदावली ही काव्य है! इसी 
आधार पर “वाक्यम्‌ रसात्मकम्‌ काव्यम्‌, अर्थात्‌ः- 


^रसात्क वाक्य काव्यः” ह पेखा का भी गया हे । 


( ३ 


यह भी कहा जा चुका है कि भाषा काव्य का कलेवर है 
क्योकि उसी के द्वारा कान्य कानिर्माण होता हे, किन्तु यह 
विचारणीय है कि जिस भाषासे काव्य की रचना होती है 
वह कया बोल-चाल की साधारण भाषा दही हे अथवा काव्य 
की खृष्टिक्रारिणी भाषा कु दूसरी ही होती हे । यदि विचार- 
पूर्वक देखा जाय तो ज्ञात होतादहैकि काव्य का निर्माण 
करनेवाल्ली माषा पक विरेष रूप की होती इई साधारण 
भावा से प्रथकहीसी रहती है। अव यह देखना है कि 
काव्य-भाषा मे साधारण-भाषा की शअपेश्चा विशेषता क्या 
रहती है । काञ्य का अध्ययन करने शरोर आचाय कवियों के 
मतो के देखने सेज्ञात होता हे कि काव्य-भाषा की विदोषता 
का तत्व बैचिभ्यपूरं चमत्कार्देश्योर इसी के कारण काव्य की 
माषा मनोरञ्चक, रमणीय श्रोर सजीव होकर साधारण-भाषा 
से थक सी हो जाती है इसीलिये चमत्करृत-वेचिन्य को 


कान्य का आघार कहा गया है । 

ष्व निश्कषं रूप मे हम कह सक्ते हँ कि :- 

« काव्य पक वह ललित-कला हे जिसमे कला-कोशल- 
पृण चार चमत्कृत वेचित्य भी सरसः, मधुर चनौर मञ्जल 
भाषा के द्वारा मानसिक-भावां एवं भावना का स्वाभा 
पिकता, स्पष्टता चीर सुन्दरता के साथ नीवानुमुनि की 
व्यञ्जना से पणं एसा रमणीय चित्रण क्षिया जाता ह 
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कि उससे हदय शअखोकिक-ग्रानन्द का अनुभव करने 
लगता ह 

इसी को हम दुसरे रूपम यो कह सक्ते हं कि कान्य 
का प्राण तो मुख्यतया रस दै, भाव उसका हदय, अथं-गैरव 
उसका मस्तिष्क या मन, माषा उसका कलेवर ओर अलङ्कार 
उखकेा खुखल्ित करके सुन्दर वनाने वाले अभूष्ण हे। 
काव्यक्ी इस मतिम अभिधा, लक्चणा शरोर व्यञ्जना नामी 
तीन शक्तियां रहती हे । माधुस्य, प्रसाद्‌, लालित्य, शोज ओर 
कान्ति नामक इसे मुख्य गुण दै । सेन्द्य्यं इसका मेहन 
खरूप दे । श्रानन्द्‌ देना इसका खभाव है । चमत्कृत वैचिध्य- 
पूणं पद्‌-स्चना की शेली इसकी सीति है । 

अस्तु, हम काव्य केडइखी रूप का सृक्षम किन्तु मासिकः 
विवेचन कर काव्य का परिचय दंगे । 


अलङ्कार 


लिख प्रकार मचुष्य पर खरूप-सेन्दस्यं का प्रभाव सव से 
पिल्ले पडता है उसी प्रकार काव्य के रूप-सौन्द्यं (भाषा 
के अलंकृत रूप) का भी प्रभाव मदुष्य पर सव से पहिले 
पड़ता है! यद्‌ अवश्यहै कि कान्य मे सरस भाव की प्राधनता 
अवश्यक है, किन्त इसका श्ननुभव तभी रोता है जव कई 
भाव का समभता है शरीर अपनी बोध-वत्ति से काम लेता 
हे। पिले ता उसे यदि कुहु आकर्षित कस्तारैतेा वहु 


~ 
काव्य का रूप-सेन्दथ्य या अलंकृत जाषा कासेष्टवदही हे। 
इसी विचार से भाषा के सेन्द्य्यका काव्य मे एक पधान 
स्थान ठहर्ता है । भाषा के सुन्दर बनाने के लिये अनेक 
विधानो की कटपना दीक उसी पकार की गई है जिस प्रकार 
सोन्दय्यं-थियता नामी प्रवृत्तिकी पररणा स उपयेगमे ने 
चाली अस्य वस्तुश्रौ का सुन्दर बनाने के विधानां की हुड 
हे । इन्हीं विधान को, जिनके द्वारा भाषामे सेन्दय्यं लाया 
जाता है, ्राचार्य्यो ने अलङ्कार की संज्ञादी है। रस्तु हम 
कद सकते हँ कि ““कान्योचित भाषा का सुन्दर बनानेगलं 
विधानां को अलङ्कार कदेते दै "। 


कोद मी वस्तु हो, यदि उषे उचित सेति स सखसल्ित 
करके सुन्दर बनाया जाय तो वह रमणीय ओर मनोरञ्जक 
हो जाती है, किन्तु यदि ्रदुचित रीति से अथवा अनेक 
उचित सरीतिय से बिना विषेक-परणं कला-काशल की सहा- 
यता लिए इुप किखी वस्तु का खुसल्नित करे सुन्दर बनाने 
का पयल्ल किया जाय ता बह रुचिकर होने को अपेक्चा अर 
चिकरही हो जाती हे । इसी प्रकार यदि भाषा का उचित 
अलङ्कारो से सज्ाया जाय ते वह रुचिर, रोचक ओर रमणीक 
हो जाती है अन्यथा उसका स्वभाविक सेन्दय्यं भी विन 
हो जाता हे। जिस प्रकार आभूषणं शरीर-सेन्दय्य के लिये 
साधन मात्र है उसी प्रकार भाषा-सेन्द्च्यं के लिये अलङ्कार 
भी हँ । अलङ्कारो से भाषा वहती तक सजाई जानी चाहिये 
जहां तक उससे व्यक्त होनेवाले रख, साव आदिकोाष्ति न 
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पटुंचती हो, वरन्‌ उने इनका अधिक उत्कषं श्रौरपरिपाकही 
होता हे। इसी विचार से कहा गया है कि “लङ्का शब्दाथं 
सम्बन्धी वे स्थिर धम ह जिनसे रसादिकं का उपकार 
होता ह ओर कान्यका शोभा प्रप्र हेती ई" । 


किसी किसी ने काव्य के सन्दग्यं के मी अलङ्कार कहा 
हे ओर किखी किसी ने डइस शब्द्‌ की व्याख्या करते इण 
अलंकृत करने बाले विधान को ही अलंकार मानाहे। ® इस 
दृष्टि से अलङ्कार वदहिरंग सैन्दर्य्यकारा विधान या 
वाद्योपकरण ही रहरते है, किन्तु विचार-पू्कः देखने से यह 
मत कुं विशेष उपयुक्त नहीं जान पडता । ङु पेसे विधान 
अवश्य ह जिनसे भाषा के कलेवर को उसी प्रकार सजा 
सकते रह जिस भ्रकार सुवणं आदि से वने हुए रल्ल-जरित 
श्माभूषणा से शरीर की सजावट कर सकते हैँ । इन विधानौ 
के मले ही सैन्दर््यकारी वाक्छोपकस्ण या अलङ्कार क 
सकते है । किन्तुं जिन विधार्नोसरेमाषाके प्राण॒ रूपी अर्थ 
के चमत्कृत करते हुए उसे मनोरञ्चक चारुता दी जाती है 
ओर उसे उच्छृ बनाते हुए उखकी रसवत्ता के भाव पूरं 
किया जाता है उन विधान को वाद्योपकरण के रूपमे लेना 
न्याय-संगत नहा उहरता, काकि उनका सम्बन्ध सीधे सीध 
माषा शरोर उसी केसाथ कान्य की अन्तरात्मासे भी 
रहता हे । 


® श्रलंकरोतीति अलंकारः, रलं क्रियतेऽनेनेपि, श्रलंङृतिरलंकारः 
चास्यं वामन्‌ 
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श्रव निस्कष रूप मे हम अलङ्कारो की परिभाषा देते हण 
कह खकते हैँ :- 


"माषा रूपी काव्य-कलेवर के शब्द शओरौर अथं नामकदोनौ 
्रङखो के उस स्थिर-घमं (विधान) को अलङ्कार कहते है 
जिससे रस रूपी काव्यात्मा के उत्कषं देनेवाले ओर््यादि 
गुणो की सुन्दरता बहती हे ओर भाष का गरव प्राप्त होता 
हे, साथ ही जिससे भाषा मे वैचिन्य-पूणं चमत्कार श्राजाता 
है |” 

इसी के श्माधार पर हम अलङ्कार के विशेष गुणो का 
विष्लेषण यो कर सकते है :- 

(९) अलंकार काव्य के रस का गुणोस्कषं प्रदान करता 
हे श्रौर सौंदर्यं का साधन हे। 

(२) इससे शब्द ओर श्चं मे चमत्कृत वैचिन्य आता है 
श्रौर उनका उपकार होता हे। 

(२) अलंकार काव्य के शोभाकारी धर्मद 


अव यदह स्पष्ट ही हो गया होगा कि मानसिक सरस-मावो 
के उत्कषं के साथ व्यक्त करनेवणली भाषा की उन युक्तियों 
(गंलियो या रीतियौ) के अलंकार कहना चाहिये, जिनसे अयु- 
भूति की व्यञ्जना का उपकार हो ओरौर वर्यं विषय के रूप, गुण 
तथा क्रिया रादि के पूरं अनुभव करने मे सहायता मिले | 
साधारणतया बात कहने के विचित्र रौर रमणीय ठड् के 
मी श्रलंकार कह सक्ते हँ किन्तु इस टङ्क कोेसा ही होना 
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चाहिये जिससे कथनीयं वस्तु मं रसवत्ता श्रोर भा व-गुरता 
की विरोष वद्धि दो जये शओ्ओर कथन-शेली मे मनोरञ्जक 
चमत्कार मी दिखाई पड़न लगे । 
रस-भावोा्कषंक रुचिर, चमतकार सुविचिच्न । 
काव्यं सुन्दर करत जो, श्ररलकार सा मित्र ॥ 
-- श्री रसाल 


अभ्यास 
{4) काव्य की परिभाषा को तुम श्रपनी भाषा में स्पष्ट लिखो | 
(२) काव्य की शरीर-स्वना तुम्हारे पाष्में तती दिखलाई गड हे । 
(३) कान्य के शरीर के भिन्न भिन्न अङ्ग बताना । 
(४) काव्थ की जितनी परिभाषायें तुमने पदी हो, उन्हें लिखो पोर 
उनके सम्बन्ध सें श्नपने विचार भी प्रकट करो । 
८५) अलंकारो की तुलना श्रामूषणो से किस प्रकार कर सक्ते हो । 
(६) श्रलंकारो की महत्ता जिस प्रकार दिखलाई गा हे, उसका उटलेख 
करा । 
(७) भ््रल"कार काच्थ की शभा बढ़ते हे, यह यहां कैषे सिद्ध किया 
गया हे | 
.{८> अलंकार की छरी-बड़ी समी परिभाषायं लिखो ! 
(श) एक सुख्य परिभाषा छँटकर लिखो ! 


(ब) अलंकार के जो गुण यहाँ दिये गये हे , न्दं बताश्नो 
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भाषा ओर अलङ्कार 
स्मृ सिक-मावो के व्यक्त करने के लिये भाषा दही एक 
प्रमुख साधन हे । भाषा ओर मावो के पूर्वापर 
सम्बन्ध का निश्चय अदयापि नहीं हो खकरा, यह विषय आवय 
तकर विवादग्रस्त ओर अनिशचितसा ही पड़ा है) कुक 
विद्धानो कामत है कि भाच प्रथम अते है श्नोर भाषा उनके 
बाद्‌ श्माती हँ,तो कु विद्धानौका कना है कि भाषा 
माचोके पव श्माती है । इस जयिलताके दूर करनेके लिये 
कुछ विद्धानां ने दोना मे शअस्योत्याध्रय तथा साहचर्य सम्बन्ध 
मान लियाहै कर्धु हो, यहतो सभी मानते है कि जव 
हमारी अवस्था मे पय्यात्त-पोहता आ जाती है शरोर दमे भाषा 
से परिचय प्राप्तो जाचादहे, तब हमारे मस्तिष्क मे विना 
माषा के भावौ का उद्य ओओर विकास नहीं होता । एेखी 
दशा मे भावो की अपेश्चा भाषाको ही श्रधिक प्रधानता 
मिल जातीहै ओर हम भाषा के विशेष मुखपेक्षी रहने 
लगते हे । 
यह्‌ मी एक स्पष्ट बात है कि भाव अपने प्रभमावके लिये 
अपने उपयुक्त सबल ओर सजीव-भाषा की ही पेक्षा कस्ते है। 
उसी के द्वारा उनमे सूतिमत्ता या साकारता आती हे। 
यदि भाषाको उपेक्चा करदौजाय तो मावोका सवंस्व 
नाश दहो सकता दै। कवि श्रौर काव्य केलियितो भाषा ही 
णक मात्र साधनदै, कहा मी हैः- 
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५ कविहि अरस्थ-श्राखर-बल साचा । --गो० तलसी° 
भाव कितने ही खुन्दर शरोर श्रच्छे क्योन हौ यदि 
वे उपयुक्त श्रौर सशक्त-भाषा मे वास्तविकता के साथ 
समादवादित नदीं कयि गये तोन केवलवे निवलदहीहो 
जाते ह वरन्‌ कभी कमीतो दूसरे ही रूप मे रग होने 
लगते ह! अरस्तु, यह सिद्ध होता हे कि भाषा का बहुत 
वड़ा प्राधान्य है! खुन्दर भाषा के द्वारा साधारण स 
साधारण भाव भी चमक उठता है श्रौर उसमे मनोरजञकता 
तथा मधुरता आ ज्ञाती है। इसोलिये भाषा का चमत्छृत 
वनाने अर सजाने की आवश्यकता पड़ा करती हे । 
यह हम प्रथम ही लिख चुके है कि जिन विधान स 
साषा मै सोन्दर्य्य, परमाव तथा चमत्कार लाये जते ह उन्द 
साधारणतया हम अलङ्कार कहते हैँ । अलङ्का से अक्त भाया 
मै वस्तुतः साधारण भाषा की अपेक्षा कुं विलक्षण शाक्त 
ओर मनोमोहकता आ जाती दै, यह किसी से भी चपा 
नहीं । हम देखते है कि पटे श्रौर बेपदे समी प्रकार के मनप्य 
यथावश्यकता अलंङृत भाषा का उपयोग किया कस्ते हे, इस- 
लिये यह कहना अव्युक्ति-संगत नीं कि "अलङ्कार भाषा क 
खाभाविक, सर्वमान्य अ्नौरव्यापक गुण (घम या विधान) दैः \ 
यदि विचार.पूर्वंक देखा ज्ञाय तो भाषा ओर अलंकार दोनो 
ननेसग््कि सम्बन्ध दहै ओर इसीलिये इनका प्राधान्य भी 
मास्य ठहरता हे । 
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यह लिखा दही जा चुका है किकाव्यके लिए भाषा को 
चमत्कारःपूणं एक विशेष रूप दिया जाता हे, जिसके कारण 
उसमे खन्दरता श्रौर मनोरञ्कता आ जाती हे । इसी विचार 
से काव्य की भाषा मे अ्रलङ्कारो की सन्ता रोर महत्ता विशेष 
पाई जाती है। भाषा के गुणौ के अलङ्कारो से ही उत्कषं 
प्राच होता हे, इसलिये आचार्य्यो ने काव्य मे अलंकारोकोही 
प्रधान माना है% ओर यह कहा दै कि अलङ्कारो कंदी कारण 
काव्य हृदयग्राही होता है। † 

यद्यपि कुद विद्धानो ने अपने स्चि-वेलक्चएय ओर मत- 
पार्थक्य से काव्य मे रख आदि की महत्ता मानोदहे 
तथापि वे अलङ्का कौ महत्ता को किसी भी प्रकारः न्यून 
नहीं कर सके श्नौर इन्हे काव्य-शाख् का एक श्रंग विरोष मानते 
हणः उसमे उनको उन्होने बहुत श्नच्छा स्थान दिया हे । कक 
लोग तो केवल अलंकायौको ही काव्य कासव कु मानते 
डक । हिन्दी-काथ्य के क्षे मे तो अलंकाय का विस्तृत सास्रा 
ञ्य दै, इनके हिन्दी-साहिव्य के कला-काल म बहुत बडी 
वृद्धि प्रात इई है ओओर साहित्य को प्रधान व्रज मापा मे अलं- 
कासौ का प्राचुर्यं ओर प्राबल्य पाया जाता है । इधर की ओर 
खड़ी बोली के साधारण कवियों ने अवश्यमेव अलंकार के 
वहिष्कार की श्रावाज्ञ उडाई दै, किन्तु उनकी मी र्चनाच्रो 


„~~~ ~ ~ --~-----~-~~--“~--~-----~ -------~--~------ ~~~ ~~~ 


@“तदेवम्लंकारा एव काव्ये प्रधानम्‌ इति प्राच्यानाम्‌ मतम्‌ । 
+ “काव्यम्‌ आआद्यमलद्भारात्‌"ः 
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मं अलंकार स्वतः अते हुए मिलते है । यह्‌ श्रवश्य कदा जा 
सकता है कि अलंकारो काः उपयोग श्रलंकसि के ही लिये 
अच्छा नहीं दाता, किन्तु इनकी स्वाभाविक उपयोगिता 
किसी भी प्रकार अमान्य नहीं हो सकती । 


वहत से अलङ्कार तोणेसे ह जिनका प्रयोग नितान्त 
स्वाभाविक ओर श्रनिवायं ही होता है । किसी बात के सम- 
नेम हम स्वाभावतः ही ओपम्य-मूलक या साद्रश्य-मूलक 
विधाना का उपयोग करते हँ । इन्हीं विधाना का उपमा 
अदि शब्दा से नामकरण करके अलङ्कारःत्रन्थो मे विपचन 
किया गया है । कभी कमी वस्तुश्रौ की तलना करनेमे हम 
समता को अपेश्चा विसोध-भाव कोह प्रधान रखते है श्रौर इस 
प्रकार चिरोध-सूचक विधनो से उनकां परिचयदेते हे। 
इन्दी विरोध-मूलक विधाना को सिन्न भिन्न नामो से अलंकारो 
का रूप दिया गया हे । किसी चीज्ञ का वर्यन करते हए हम 
स्वभावतः ही समूतं शब्दौ ओर चि्ोपसम-पदौ से सहायता 
लेकर चित्रण क्रिया करते ह ¦ इसी से चिघ्रोपम अलङ्कारो 
का जन्म होता हे। इन सव वातोको देखते हुए यह कहना 
नितान्त-ल्याय-संगत हे कि श्रलंक्ार खामाविक शओरोर अनि. 
वय्यं हे । 

हमारे आचार्य्याने भाषा केद्वारा माव-प्रकाश्न के उन 
सव विधान एवं ढङ्क को, जिनके कारण वाग्‌-वैचिञ्य के 
साथ हौ साथ कथन मे चमत्कार ओर काशलवओ्तादहै, ओर 
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जिनसे भाषा खुन्दर, रोचक ओर प्रभाव-पृणं हो जाती हे; 
खोज्ञकर शास्रीय-पदति के अनुसार अलंकार कारूपदेते 
हण एकचित किया है श्रौर उनका यथोचित विवेचन शओ्रौर 
उद्दाहर्णो केद्धाय स्पष्टीकरण मी किया हे। इख प्रकार उन्दा- 
ने अलंकार-शाख की खन्दर उत्पत्ति कर दी है, अतः हम कह 
सकते दै कि “अटंकार-शाद्च वह हे जिसमे मावा काभाषाक्‌ 
दाय भरक्मशित करने के उन छद विधानं का विपेचन ओर 
स्पष्टी-करस वेज्ञानिक रेलली से किया जाता है, जिन विधाने 
से भाषा में वेचिघ्य-पृण कला-कौशल श्रौर चातुय्य-चम- 
त्कार के साथ रोचक सौन्दग्यं मीच्राजाताहैश्रौर भाषा 
५ त ४९ द 

एक विशेष रूप से सुव्यवस्थित, सपाकषफ आर सुस ञ्जित 
हो जाती है | श्रव यह स्पश ही हो गया होगा करि अलङ्कारो 
का माषा से क्या सम्बन्ध है, उनमं व्यापकता श्रौर उपयो- 
गिता कितनी माज्ामेहि। साथ ही यहमी ज्ञातहो गया 
होगा कि अ्रलङ्कासे का चैज्ञानिक-विवेचन करने बाला शाख 
अलङ्कार-शाख कहलाता हे । 


अभ्यास 
(१) अलङ्कारो की भ्यापकता के विषयमे यहाँ क्या कहा गया 
हे} 
(२) यहां अलङ्कारो की उपयोगिता किंस प्रकार दिखलाह 


गईं हे । 
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(३) अलद्भार-शाच्च छी जो परिभाषा यहाँ दी हई है, ऽसे श्रपनी 
भाषा मे समसाकर लिखो । 
(४) क्या समम्ते होः- 
अ--श्रलद्कारो के ही कारण काव्य हृद्यभ्राही होता हे । 
व~ञअलङ्कार भाषा के स्वाभाविक सर्वमान्य श्रर व्यापक 
गुण हैं । 
स--अ्रलङ्कार स्वाभाविक योर अननिवाय्यं हे । 
(५) इस पाठम जो ऊ भी तुमने पदा है ऽसे अपने शीषंक देते 
इषु लिखो । 


अलङ्गार ओर मनोषरलियों 


प्रति ने मानव-मन मं करई प्रकार की स्वाभाविक 
वृत्तियो का समावेश-क्रिया दै । इन्हीं व्रत्तियो के 
आधार पर सारसा मानव-समाज अनेक प्रकार के काय्यं 
करता रहता है । इन्हीं वृत्तियो की प्रेरणा तथा इन्हीं की 
संतुष्टि के लिए उसने नेक प्रकार की विद्याश्मौ चोर कलाश्रो 
का आविष्कारक्या है श्रौर इन्दी चृत्तियोकी आज्ञा से 
मनुष्य भिन्न सिन्न प्रकार की वातौ का अन्वेषण, गतेषण शमर 
विवेचन ्रादि करता है । यहाँ हम यह दिखलाने का भरयत्त 
करगे फि किन मनोघृत्तियो के प्रभाव से काव्य-कला स 
सम्बन्ध रखने चाले त्रलङ्कारो की उत्पत्ति हुई है । 
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स्वभावदही से मनुष्य कला-केशल का प्रमी ओर सौच्द- 
य्यानन्द्‌ का उपासक दे इसी प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिषः 
मनुष्य ने ललित-कलाश्रौ का आविष्कार किया है। सौन्दय्यं- 
प्रियता नामी मनोवृत्ति इन चरत्तियो मे सबसे प्रधान हे। 
इसी वृत्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को सुन्दर बनाने के अनेक 
विधानो की खोज की गई हे । इसी के साथ आ्ात्माभिव्यञ्चजन 
अर्थात्‌ अपने मानसिक-भावो को व्यक्त करने की मनोघधृत्ति 
निद्य ओर प्रकृति-स्चना का अनुकरण करने -वाली अनुकर- 
शाटमक-कत्पना तथा वैचिच्य-प्रियता की मनोवरत्तियां भी 
अपने अपने कायं करती इई चलती रहती है । बस इन्ही के 
कारण काव्य-कला जैसी ललित-कलाश्रो का उत्पादन 
हुश्मा हे। 


श्लङ्कारोौ को विवेक्रष्टि से देखने पर यदह क्ञात होता है 
क्रि उनकी उत्पत्ति मे निम्नांकित मनोच्तियाकी हीप्रेर्णा 
प्रधान है । इसके पूवं कि हम अलंकारो को जन्मदेने वाली 
मनोघव्रत्तियो का यहं उल्लेखे करं, हम यह उचित समते 
ड कि हम इन वृत्तियो के श्रेणी-विभाग पर भी कु प्रकाश 
डाल दं । हम कह चुके है कि ्रलङ्कारो का सम्बन्ध न केवल 
कान्य क वहिरंग सौन्दस्य सेहो है वरन्‌ उसके अन्तर- 
सोन्दर्थ्यसे मी है। ऊच अलङ्कासे के द्वारा यदि कन्यके 
भाषा रूपी कलेवर की शालिमा बदयाई जाती है तो कु दृसरे 
अलङ्कारो के दासा काव्य के भाव, भावादि रूपी मामिक- 
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चारुता का उत्कर्षं दिया जाताहे श्रौर इस प्रकार दो सिन्न 
विधाना से काञ्य का समलंकृत किया जातादहे। अव इन्हीं 
दोनो भिन्न विधानो के आधार पर हम इनस सम्बन्ध रखने 
वाली मनोचत्तियो को भी मुख्यतः दो श्रिया म विभाजित 
कर सक्ते दै । हा, यह अवश्य हे कि कला-कोशल-प्रियता 
ओर सोन्दय्योपासना की मनोदुत्तियां सव म सच्निघ्ः 
रहगी । 

वे मनोचत्तियां जिनकी प्रेरणा सं उन श्रलङ्कारो की 
उत्पत्ति इई हे जो काव्यके भाषा रूपी कलेवर के सेान्दय्यं की 
श्रीचृद्धि करते है, मुख्यतया ये हैः-- 

(१) प्रयल्-सैष्टव-पियताः- यह वह मनोवृत्ति है जा हमे 
शब्द्‌ के संगटन मे नाद्‌-यंचो के स्वाभाविक-पयल्र या संच- 
लन-विधान क्रे आधार पर श्रदेशदेतीदहे। इसी के कार्ण 
काव्यम मञ्जुल, सरल ओर स्निग्ध वर्णां से वनने चालं 
शब्दौ का उपयेग क्रिया जाता हे। इसके दा रूप दाते हैः-- 
अ--मा्दव-प्रियताः- इसके श्रनुसार रखना आदि नाद-यंज 
का फेसे वरणौ के बोलने मे सखुखोमिल्लता है जिनके उच्चारण 
करने मे उन्हे सरलता, स्वाभाविकता ओर स्वल्प-प्यास स 
काय्यं करना पड़े | आचार्य्यो नेदसी का देख कर अल्प 
पाण या दु रौर मधुर वणो का अलग चुन लिया दै श्नौर 
फिर उन वर्णां से कोमल, सरस श्रोर खुन्दर शब्दो तथा पदो 
को रचना करते हुए उपनागरिका एवं कोमला आदि चत्तियां 
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रौर चैदभीं तथा पाञ्चाली नामी रीतियां ८ स्चना-रौलियःं > 
जिनका वणन श्ागे किया जावेगा, चली है । 


बः--पारुष्य-प्रियताः- इसके श्राध्रार पर मन का उत्ते 
जना ओर उद्ीक्ि मिल्लती है तथा इसके लिए पेसे वरणौ का 
चलना रुचिकर होता है जिनके उच्चारण मे नाद्‌न्यंजो को 
कुछ कठिनता ओर श्रम के साथ प्रयत्न करना पड़ता हे 
उत्तेजित मन से वायु भी उत्तेजित होकर ऊक विशेषवेग- 
वल स चलकर नाद-यंजा को अधिक प्रताड्ति करतो इई 
कटिन अथवा पर्प-वरसौ' को व्यक्त करती है श्र इसीलिषः 
्राचारय्या" मे महाप्राण अथवा परप वणं तथा उनसे बने इषः 
शब्द तथा पदौ को परथक्त कर दियादहे। णेस पर्पपदोकी 
मालिका को पटपाचुत्ति मूलक पदावली कते हैँ ओ्रीर फेसी 
पदावली की रचना-रालली को गैडो सोति मानते है । 

व स्पष्टहि कि इन्हीं दोनो मनोघ्रत्तियो के आ्आधार पर 
उयनागरिका, कोमला ओर पपा नामो बुत्तियां तथा उनपर 
आधारित रहने बाल्ञ वृत्यनुप्रास, वेदभी, पांचाली ओर गड 
स्मदि रीवियां श्रौर माधुर्य, प्रसाद्‌ एवं च्रोज्ञ नामी तीन 
सख्य गुणौ की कट्पना की गई है । यहं पर यह कह देना मी 
रयुपयुक्त न होगा कि चृत्तियो ओर रीतियो की स्चनामं 
व्याकरण से मी पय्याप् सहायता ली गई हे! वृत्ति का 
सम्बन्ध व्याकरण के समास-विधान से कर के “समासवती 
चत्ति' लिखा गया है । पद्‌-स्चना की विशरैप सीति (डोली) को 

् 
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रीतिकीसंज्ञादी गर्हे श्रौर किसी आचाय्यंनेद्सेही 
काव्य की आत्मा माना है ।# 


(२) पुनरुक्ति-पियता :-मन तथा नदु्य्॑ौ को 
किसी वण, शब्द अथवा पद्‌ आदि के पुनकंथन मे, चकि 
इसमें सरलता रहती है, विशेष आनन्द मिलता ओर 
सुविधा होती है । इसी मनोघवत्ति के श्राधार पर पेसे अलै- 
कारो की कल्पना कौ गई है जिनमे वण, शब्द्‌ एवं पद्‌ आदि 
की आच्रत्ति का विधान ही प्रधान रहता है । अनुप्रास, यमक, 
छेक, पुनरुक्ति पकाश, वीप्सा ओर लार शादि अलंकार 
इसी पर समाधारित हैँ । परायः चित्त को इस मनोवृत्ति के 
दूसरे रूप मं उस समय मी आनन्दं मिलता है जब एक ही 
स्थान सरे उच्चरित होने वाज्ञे वर्णो की श्राति की जाती हे। 
कान ओर नादृ-यंजोको सुविधा ओर सरलता इसीसे 
मिलती है 1 अस्त, शरुत्यचुप्रासःका जन्म इसी के आधार पर 
द्श्मा है। 

(३) कोतुक-परियता ---ईइस मनोवृत्ति से मनुष्य कोतुक 
रौर कुतूहल मे रुचि रखत। है । इसी के श्राधार पर कैलुक- 
कुतूहल.प्रधान कत्तिपय कलाश्रो की कल्पना की गई है] 
काभ्य मे चिच्-काञ्य सम्बन्धी कला-कौशल इसी मनोचृत्ति 
क्य प्ररणा का फल हे! 


नन मन प वमभेििमि 


“विशिष्टा पद्-रचना रीतिः" । "रीतिरात्मा काच्याष्यःः ॥ 


( £ ¬ 

उक्त मनोच्रत्तियां तो मुख्यतया काव्य के वाह्य-सैन्दय्यं 
की ही सृष्िकारिणी हे । बे मुख्य मनोचृत्ति्या जिनकी सतुष 
के लिए काव्य के आन्तरिक सेान्दरय्योत्कषंक अलङ्कारो की 
रचना की गई हे, ये हैः- 

(४) साम्य-प्रियता :- इससे दो पदार्थो मे पारस्परिक 
साम्य अथवा साद्रश्य के देखने, सुनने या खोजने से चित्त 
को श्मानन्द्‌ मिलता है वस्तुश्रौ का सममाते हुए व्यक्त 
करने मे यह बहुत कायं करती है । उपमा, रूपक, भ्रम, सन्देह 
श्रौर स्मरणं श्रादि अलंकार इसी पर समाधारित रहते है! 

\ इसी मनोवृत्ति की विलोम रूपिणी वह मनोचत्ति हे जिसे 
वैषम्य य! विरोध-परियता कौ संज्ञा दी गई ह । इससे दो 
चस्तश्रौ मं वैषम्य या विरोध केदेखने या खोजने आदिमे 
चिन्त लगता है । विरोधाभास, प्रतीप आदि अलङ्कार इसी 
पर समाधार्ति है । 

(५) वेचितरय-प्रियता -- किसी बात को इस प्रकार धुमा- 
पिरया कर चातुय्यं-चमत्कार के लिप इष्टता ओर जरिलता 
के साथ रखने ओर इस प्रकार रक्खी हुई बात को सुलभ्राने 
मे मन प्रसन्न होता है! वाग्‌-वैचिज्य शओओर दण-वेलक्चरय 
रादि गुण इसी से उत्पन्न होते ड । वक्रोक्ति, अअन्योक्ति, 
विभावना शआ्रादि अलङ्कार इखी के रूपान्तर हे । यह मनोवृत्ति 
उस मनोवृत्ति की विलोम रूपिणी है जिससे मदुष्य को 

किसी बात के स्वाभाविक, सरल श्नौर स्पष्ट रूप से कहने मे 


( २० ) 
आनन्द प्रात होता हे शओ्ओर जिते सारल्य-परियता की संज्ञाः 
दी गई हे । स्वाभावोक्ति आदि अलङ्कार इसी से निक्रले 
हँ । | 
(६) संगापन-ग्रियता :-- इससे किसी वस्तु के गुह या 
लृ रूपमे रखने ओ्रोर इख प्रकार से रक्खी हुई वस्तु के 
खोजने मे चित्त को विनोद्‌ प्रा्ठ होता हे | प्रदेलिका, रन्तला- 
पिका, वहिलापिका, मोचि रादि अलङ्कारः का उद्य इसी 
से इश्माहे। 
इन मनोचृत्तियो के अतिरिक्त कुद ओर भी एसी क्षाधारण्‌ 
मनोद््ियां है, जिनके आधार पर कल्यना-कौशल से कसि- 
पय अलङ्कारो की उत्पत्ति हुई है या जिनसे अलङ्कास कं 
चिक्रास मे सहायता मिली है । 
अभ्याष् 
(१) सिद्ध करो कि अक्लद्कारों की रचना मनोघ्रूत्तियि† की तरेरणःः 
से इई हे । 
(२) टिप्पणी लिंखलोः- 
छः चैचिच्य-ध्रियता ओर उसके अलद्ार । 
वः--कौतुक-्रियतः ओर उसके अल डुर । 
सः- साद्ृश्य-श्रियता भ्रौर उसका विलोम । 
(३) संगोपन-प्रियता से तुम क्या सममते हो, केसे च्रलङ्कारो क 
उ्पत्ति इससे इदं हे । 


( २१ 2) 
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(४) कोन सी एरी मनोच्रन्निहे जो प्राधः सभी मनोचृत्तियों दी 
मूलाधार हे। 
म = “^ ५ 
(५) प्रयत्न -सोश्व से क्या तात्पय्य है, भापा से इसका क्या 
सम्बन्ध हे | 


भग्न 
(१) साधारण-भमाषा ओर काव्य की माषा मे क्या न्तर है? 
(२) काव्यसे श्रक्लङ्कारो काक्या स्यान है ? सतकं लिखो? 
(३) क्या काव्य में ्रलङ्कार वस्तुतः अवश्यक है ? पश्चापश्च देते 
इए अपना मते प्रगट करो ? 
(४) सिद्ध करो किं च्रलङ्कार सर्वथा स्वामाविक, व्यापक भर 
उपयोगी हे । 
(५) मनोघृ्तियो नौर अलङ्कारो मे क्या सम्बन्ध हे १ 
(६) काथ्य की परिभाषा देते इण्‌ अलङ्कार की परिभाषा पर 
अकाश डालो | 
(७) व्याख्या ल्िखोः-- ३) बाग्‌ -वैत्रिच्य, (२) वर्ण॑न-वैलक्चस्य 
(२) सारघ्य-प्रियता (४) अलद्धार-शाख । 
(८) प्मावामे अ्नलङ्कारों से सौन्द्य्यं राता है, श्रथवा अलङ्कार 
-भाषा-सोन्दय्यं के साधन है, इतकी आलोचना करो । 
(९) *अ्रलद्धारों का भरयोग हमारे क्लिये स्वाभाविक है"--स्यों श्रोर 


कैसे ? उदाहस्ण के साथ ल्िखो। 





( २२ ) 


अलङ्ार-शाख्र ओर अन्य विषय 


लिंस प्रकार हमने अमी अलङ्का का सम्बन्ध मनो- 
वृत्तियो से दिखलाया है, उसो प्रकार हम यहाँ 

यह भौ संक्षेप रूप मे दिखला देना चाहते हैँ कि अलङ्कार 
शाख का सम्बन्ध व्याकरण, न्याय (तकः) विज्ञान तथा मनो- 
विज्ञान ्आादिसरेमी दहे, ओर इनके साधार्ण-सिद्धान्ताः की 
सहायता अलङ्कारो की कट्पना ओर उनकी विकसित-रचना 
मे ली गर हे । 

चूंकि अलंकारो का भाषा से श्रनवच्छि्न सम्बन्ध हे 
ञ्मोर चकि भाषा का व्याकरण से अनिवाय्यं सम्बन्ध हे 
इसलिये अलंकार-शासख्र विना व्याकरण के चल नहीं सकता। 
यदि हम इस विचार से अलेकारो को देखवे हैँ तो हमे यथा- 
संख्य, भाविक, परिकर शओ्रौर परिकरराकुर शादि पेसे 
अलंकार मिलते है जो व्याकरण के भिन्न सिन्न सूल सिद्धातो 
पर समाधारितदै। संस्छृत मतो उपमादि अलंक्षासं के 
कतिपय मेदोपभेद्‌ व्याकरण के नियमोसे ही नियंचित 
र्खे गये है | | 

स्थाय श्रथवा तक-शाख के कु मूल-सिद्धान्तौ से खहा- 
यतता ले कर काभ्यायापत्ति, पर्याय ( वाक्य-न्याय मूलक ), 
काव्यलिङ्क, घोटोक्ति, प्रतिषेध ( तर्क-न्याय ) तद्गुण, 
सामास्य, लोकोक्ति, देहरी दौपकादि (लोक-न्याय) अलङ्कारो 
की स्चना की गई हे) | 


( २३ ) 


विज्ञान विषयक कायकारण सम्बन्ध के आधार पर 
असंगति, देतु आदि अलंकारो की कव्यना हुरईहै। इसी 
प्रकार सन्देह, भरम, स्मस्ण श्रौर उत्पेश्चा आदि अलंकार 
मनोविज्ञान के आधार पर निमित क्रिये गये दै क्रिया- 
चातुरी से सम्बन्ध रखने वाले पिहित आदि है, युक्ति आदि 
श्रलेकार नास्य-शाख्र से सम्बन्ध रखते हुए जान पड़ते है 
ओर कला-मूलक्र ठहरते हैँ । 

सृषक्ष्म रूप से हम कह सकते हैँ कि शअलंकास तथा उनके 
सदोपभेदो की सचना मे कड शादो या विषया के सिद्धान्तो 
स खहायता ली गई हे । वैशेषिक-दशंन के भ्त्यक्षानुमानादि 
प्रमाणो को अअलंकासौ का रूप दे द्विया गया हे । अब इस 
विषय पर हम विशेष न कह कर इन्दी बातोके श्राधार पर 
अलङ्कारो के मूलत्व का मी संक्षेप म विवेचन करके 
एक स्त्रतंन्न-वर्गीकर्ण का विधान रखते हे । 

अभ्यास 

(१) उन अलंकारो के नाम लिखो जिनका सम्बन्ध व्याकरण 

सेहे। 
, (२) लोकोक्ति श्रादि श्रलङ्कार किस प्रकार के न्याय पर श्राघा- 

रित है। 

(३) व्याकरण से अलङ्कारो का सम्बन्ध स्ये श्रनिवाय्यं घा ब्द 


रता है । 


क कयस्य पिसथत (म्यति 


( २ 9 
अलङ््‌\रा के मूलाधार 


्रूलङ्करो के सूलाघार थवा उनके मूल तस्व से हमारा 
तात्पर्यं उन सिद्धान्तो से है जिन्हं लेकर भिन्न 
भिन्न रूपान्तरो के साथ अलङ्कारो का विकास किया गया 
हे । पिले हम उन मनोचरत्तियें का संधित विवरण दे चुके 
है, जिनकी प्रेरणा से काव्य-कला-कशोल-खम्बन्धौ अलङ्कारो 
को उत्पत्ति हुई है । वस्तुतः यही मनोवृत्तिं प्ान हैँ छिन्त 
यहां हम इन मनोच्रत्तियो के आधार पर कदिपत किये जाने 
वाले उन मूल-सिद्धान्तौ की सृक्ष्म-विवेचना करते हैँ जिन 
पर हमारे अलङ्कार समाधारित है । 
अलङ्कारो का विवेचन करने वाले आचार्य्यो मे से श्री° 
ख्द्रर ही सब से प्रथम एेसे आचाय्यं माने जाते हैँ जिन्हौने 
वेज्ञानिक-रीति से अलङ्कारो के मूल-तत्वौ का बड़ मौलिकता 
स गवेषणा ओर शालोचना की है! साथ ही इन्हीं तत्वों के 
आधार पर अलङ्कासो क अपना पक स्वतन्बर ओर वैज्ञानिक 
वर्गीकरण किया हे । इनके पूवं अन्य आचार्य्यो ने श्रलङ्कारो 
का श्रेणी-विभाग, शब्द श्रोर अथं पर, जिन्हे सब से पाचीन 
्माचाय्य भामा ने साहित्यके श्ंग माना था "शब्दार्थो सहितो 
काव्यम्‌ › ्राधारित करके क्रिया था। 
श्री सुद्रटने इस धेणी-चिमाग के उपयुक्त न सम कर 
ऋपपना एकर स्वतंज-विधान निकाला । ध्यान स्खना चारहिषप 
{कि खद्रर ने शब्दालंकारा कदी मूलश्राघारकेा छोड़ददियाहे 


ओर केवल अर्थालङ्रो के मूल-तस्व का विधान स्वा है 
इससे वह अनुमान किया जा सक्ता है कि उनके समय मे 
शब्दालङ्कारौ की पेक्षा अर्थालंकार का ही विशेष प्राधान्य 
यवं महत्व सिला धा) 

श्री शद्रर ने चार मरूल-तत्व देकर उन्हीं के आधार पर 
अ्थालङ्कारो का वर्गीकरण इस प्रकार किया है :-- 

(९) वास्तव {अथवा स्वासाचिकता-प्रधान अलंकार 
यथा :-सदहोक्ति, स्वभावोक्ति (जाति) समुच्चय, यथा-संख्य 
(क्रम) पय्याय, माव (जिसे अस्य श्राचा्य्यीं ने उत्तर काल मे 
छोड दिया हे) विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, परिखंख्या, 
परिवृत्ति, व्यतिरेक, अन्योस्य, कारण-माला, देत्‌, अवसर 
(इसे मौ छोड दिया गया है) उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, 
छकावली शओरर मीलित । 

(२) शओओपम्य :- व॒लनात्मक मूलक साम्य या साद्रश्य- 
खम्बन्धी अलङ्कार यथा :-उपमा, रूपकः उत्पेक्षा, अपन्डुति, 
सन्देह (खंशय) माला (मत, इसे मी छोड दिया गथा है) 
स्र्थान्तरन्यास, भरान्तिमत (्रास्तिया भ्रम) प्रत्यनीक, क्षेप 
दृष्टान्त, उदाहरण (खद्रर न इसे नहीं रक्ला, कदाचित उनके 
समय मे इसकी कद्पना न इई थी) समुचय, साम्य (सम) 
स्मरण ओर सदहोक्ति । 

नोर :-- जिस प्रकार सखाभ्पर ॐ ्राघार प्र चलना की जाती हे 


उसी प्रकार वैषम्य या विरोधके ्रधारपरमभी की जा सकती है, 


( रदे ) 
किन्तु रद्र ने इसे नहीं रक्खा । यदि इसे रक्खं ता इसके अन्दर 
विरोध, विरोधाभास इत्यादि श्रलङ्कार श्रा जँयगे। 

(२) अदिश्चय :~- मर्य्यादा की सीमा से आगे बहकर 
कथन करना \ इख पर समाधारित हाते दै पूवं, विशेष; 
विभावना, अधिक, उत्प्रेक्षा, तहुगुण, विषम, पिहित, असंगति 
वक्रोक्ति, हेत, व्याघात । 

नोर :--चतिशयेक्ति श्नौर अस्णुक्ति श्रादि श्रलंकार यहां ड्‌ 
दिये गये है, कदाचित रद्रट के समयमे ये चलंकारनभे। 

(४) शिष्ट - शब्दौ की अनेकार्थ-मूलक-शक्ति के ऋआधार 
पर अविशेष, अधिक, विसोध, व्याज (व्याजोक्ति) वक्र, उक्ति 
(युक्ति), श्रवयव (यह छोड दिया गया है) तत्व (यह ;भी नीं 
लिया गया), असम्भव, ओर विरोधामास लिये गये हे । 

नोर :--श्लेषदे रूपों में दिखलाया गया है, एक शुद्ध शेष 
चौर दुसरा संकीण' । उक्त अलंकार शुद्ध श्लेष मूलक है । रर के ऊुछ 
अलंकार ता उत्तरवत्तीं आचाय ने कड दिये हैः रौर कुछ के नामा- 
न्तर से रक्खा हे | उक्त पृची में जा अ्लङ्करदे दे कक्षाश्नौ मे श्राय 
है, उनमे दोनों तत्व सन्निहित जानने चाद्ये । 

इस वर्गीकरण के साथ रुद्रट ने अपने पूरव॑वर्ती आचार्यो 
के समान शब्दालंकार भी प्रथक रक्खे हैं, 

उद्धर्ने मी अपनेएक नवीन वर्गीक्ररण का विश्वान बनाया 
है, किन्तु उसके आधारभूत सिद्धान्त नहीं लिखे । वामन ने 
श्रोपम्य या साद्रश्य को ही एक मुख्य मूल-तत्व मानकर सभी 


( २७ ) 

अलंकारो का उसी पर श्राधारितव किया है ओर सब के 
उपमा का ही प्रपंच कहा है । दंडा के अनुसार स्वभावोक्ति 
(वास्तव) ही एक मुख्य मूल-तत्व हे, किन्तु श्राचार्य्या ने दस 
मत का पूरा खंडन कियाद ओर कहा दै कि चकि इसमे 
चमत्कार-चातुय्य-पृरं वेचिञय अथवा वक्रोक्ति का मनोरंजक 
कशल, जे अलंकास के लिष अनिवार्यं है, नदीं रहता, इसी 
लिये इसे मूल-तत्व मानना ठोक नहीं । 

नोर :--कदाचित दंडी ही चित्रालेकारो के उठाने वाले सव 
से प्रथम च्राचाय्यै है | दंडी भी श्रत्तिशय के प्रधानता देते दिखाई 
पड़ते द । 

कुन्तल ने वक्रोक्तिको दही अलेकारो की च्मात्मामना है 
रोर उसी पर पूणं वल दिया, वे अतिशय का ममी एक 
मूल-तत्व मानते हुए जान पडते हे । अभिनव गक भी अति- 
शय द्वी को मुख्य मरूल-तत्व मानते हैँ । परसादादि गुणो को 
प्रधानता देवे इए मस्मरन सी वक्राक्तिको अलंकारो का 
पधान-तत्व स्वीकार किया हे! स्य्यक ने सात तत्व दिख- 
लाये दै :- (९) ओ्रौपम्य, (२) विसेध, (३) ग्टेखला, (४) न्याय 
(५) गृढाथं प्रतीति, (द) संखष्टि ओर (७) संकर ¦ 

नोर :--कदाचित र्य्यक ने ही सखव से प्रथमश्न लंकार-लाख में 
संकर श्रौर संखष्टि का समावेश किया है! इनके पएवकाल मे उनका 
पता स्पष्ट सू्पसे नहं चलता छन्तु इनफे पश्चात प्रायः सभी 
श्राचार्य्यौ ने इनकी गना अलङ्कारे मे कीरै) वे्यनाथ ने सद्रट के 
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उक्त चारों तत्वों के लेकर ( किन्तु श्चोपस्य के स्थान पर साधारण का 
भयोग करते हुये) अध्यवलाय अर विशेषण-वैचिन्य नामी दौ तस्व 
श्नौर बढ़ा दिये है| 

हिन्दी के आचार्य्यो मे से मत्तिरानन ने चमत्कार को 
लकारो का प्राण तो माना डे किन्तु अलंकारो के मूल- 
तत्व नहीं दिये \ भूषण ने वामन के खमान कदाचित ओपम्य 
(उपमा) के ही प्रधानता दी है ओ्ओौर अन्य ्रलंकारां को 
उन्हीं का रूपान्तर कहा है । खुब्रह्मरय शर्मा ने उक्त आचा्यां 
केमर्तौकोलेते हुए अपना विचारयौ प्रगट किया है कि 
अलंकारो के मूल श्राधार १--श्रौपम्य (३४ च्रलंकारः) २--वि- 
रोध (१० अलंकार) २--कायं कारण (११ अलंकार) ४--स्याय 
(वाक्य, तकं श्रौर लोक-न्याय, २६ अलंकार) ५-अपन्हव 
(२९१ अलंकार) ६--श्द्ला (७ अलङ्कार) अ--विरेषण-वैचिच्य 

(२ श्रलङ्कार) <--कचि-समय (१ अलङ्कार) हें । 

ध्यान देने की बात दे क्रि प्रायः समी श्राचाय्यों ने कंवल 
अर्थालङ्कारो के ही मूल-तत्वौ की खोज की हे ओ्रर शब्दा- 
लङ्कारो के त्त्वा की नहीं। हमारो समभ मे शब्दालङ्कारः, 
जेखा श्री ^“ रखाल” जी ने अपने ' अलद्कार-पीयूपः 
से दिखलायः है, ्राचरत्ति पर ही खमाधारित रहते ह । इस- 
लिये आचरति को ही इनक्रा मूल-तत्व समभना चाहिये । 
शब्दालङ्कारौ मे केवल वे ही अलङ्कार लिए जा सकते हं 
लिने शाच्द्िक-चमत्कार काही दृश प्रधान्य र्हता हे। इस 


1... 


प्रकार अनुप्रास, यमक, पुनसुक्ति-प्रकाश प्वं वोप्सा ही 
लिए जा सक्ते हँ । वक्रोक्ति ओर श्लेष, जिनका चमत्कृत 
अर्थंसे मी सम्बन्ध है, शब्दालङ्कारे म नश्माकर अर्थालङ्कारो 
मेही वास्तव मे र्क्व जा सक्ते, 

शब्दरालङ्ास की आत्मारूपी आचरत्ति के तीन सुख्यरूप 
होते दै :- (१) वृवुत्ति :--लिसमे वण की ही ्चाच््ति 
प्रधान रहती है । 


(२) शब्दा चि :--जिसम शब्दा की ही आचत्ति प्रधान 
रहती हे । | 

(२) पद या बाक्य-आादत्ति --जिखम एक वाक्य या 
वाक्यांश को अक्ति होती डे । 

इसी के साथ यदि हम विचार-पूवक श्रलङ्कारो पर 
टृशि-पात करे तो ज्ञात होता हे कि बहुत स अलङ्कार ेसे 
है नो अन्य अलङ्कारो के विलोम रूप रै ! एेसे अलङ्कारो का 
मूलाधार हम विलोम कोही मान सकतेहें} प्रतीप रौर 
परिकर्याकर आदि इसी के अंदर अरा सकते है, 


अभ्यास 
(४) अलङ्कार का श्रेसी-विभाग कैन सा हे जा परम-प्रचलित दै । 
(२) रुदरट के दिये हए भरल-तत्वे का संक्षि उद्लेख करो । 
(३) थाद्‌ करो :-- 
अः शर्मा के दिये इए म्रूल-तत्व। 
व :-- शब्दालंकार का भूल-तत्व ओौर उसके रूप । 


( ३० ) 
(४) मरल-तत्वों के विषय में किन भिन्न मतां का उद्लेख शस पाड 
में किया गयादहे | श्रपनेठंगसे तुम उन पर एक संश्चिक्त शप्पणी दो। 
(५) मतिरास रौर भूषणे ने श्रलंकसें के श्राधार के विषय में 
किन बातें के प्रधानता दी हे, श्रालोचनात्मक-ठंग से ल्िम्बो | 


(६) विलोम के श्राधार पर कैते ्रलंकारा की उत्पत्ति हृदे हे, 
श्रौर तुम्हारा नत इस खम्बन्धमें क्या हे। 


अलंकारो का श्रेणी-विभाग (वर्गीकरण) 


कन्व मेदोदही रंग विशेष प्रधान होते हैः । प्रथम वह 
जिसे दम काव्य-वस्तु या वश्यं-विषय कहते हँ 

अर्थात्‌ वह विषय जिसका वर्णन किया जाय। दृखरा वह जिसे 
हम विषय-वणंन अथवा काव्य-वस्तु कथन कह सकते है । काव्य 
का सोन्दय्यं दोनो से सम्बन्ध रखता है । कवि के लिये यह 
अवश्यक है कि वह काव्य-रचना के लिए एक एेसा सन्दर, 
उपयुक्त शरोर योचक विषय चुने जिसमे स्वतः ही सरलता, 
सुन्दरता श्रौर मनोरञ्जकता हो, खुन्दर विष्य का ही वर्णन 
सन्दर हो सकता हे। इसके पश्चात कवि के उस रोचक- 
विषय का वणन खुन्दर, सरस ओर स्पष्ट-मावा मे वास्त- 
विकता, कशल श्रौर चमत्कार के साथ करना चाहिये । 
भाषा उसक्छम जव तक सजीव, समूतं ओर खुन्दर न होगी 
तच तक उसका वंन समाकषंक नही हो सकता । किसी 
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मी श्रच्छी वस्तु या अच्डे माव का प्रकाशन यदि विषयेा- 
चित खुन्दर भाषा मे चमस्छृत शेली सरे नद्यं किया जाता 
तो वस्तु या विषय की सुन्दरता मासी जाती हे, अ्रस्तु। 


जिन आचार्यो ने सौँदथ्यं को ही अलंकार माना है उनके 
मतानुसार अलंकार श्रपने व्यापकाथे म काव्य की शोभा को 
उत्कर्षं देनेवाला प्रत्येक प्रकार का साधन हो सकता है। इस 
परिभाषा की विस्तृत सोमा के अन्दर रस, ध्वनि, भाव 
ओर गण आदिभीञ्ाजतेदहै। सखाथदहीकवियोके द्वारा 
निश्चत की गई वर्यं वस्तुश्चौ तथा उनके राचकरूपाकी 
परम्परा भी ली जाती है! किन्तु जिन आ्रचार्यो ने अलंकार 
को काव्य-कलेवर के सदस्यं का साधन माना शओरर उन्हे 
केवल अभूषणो के ही समान स्थान देते इष्ट शब्द्‌ श्रौर अथं 
सम्बन्धी चमत्छरत कशल के ही रूप मे रक्ला है उनके मता- 
जुखार शअ्रलंकार श्रपने इस संकीणाथे मे वणंनोचित माषा के 
चमत्छृत रूप ही उहरते हें । 


रव यदि इन दोनो मतो कोलेले तोञ्लेकाराकी दो 
श्रेणियां बन जायगी ¦ प्रथम मे तो काव्य-वस्तु या वण्य- 
विषय सम्बन्धी श्रलंकार आवेगे ओर दूसरी मे शब्दं तथा 
अर्थं सम्बन्धी वे सव अलंकार आवेगे जिनसे सषाम 
सौदय्यं श्राता हे । आ्राचाय्यं केशवदास ने अलंकारो की इन 
दोन श्रेशियौ का उट्लेख क्रिया हे ओर प्रथम का सामान्य 


की संज्ञा देते हुए उसमे कवि-परिपाटी के चमत्छृत-विधान 


( ३२ ) 
रीर वश्य-विषयो के सौँद्य्यं प्रकाशक रूप रक्खे हे! दूसरी 
श्रेणी को विशि की संज्ञा देते हण उन्होने शब्दालंकार ओर 
अर्थालंकार विना विर्न्ेषण के साथदही रख दिये रै, 
खाधारण रूप से अलंकार कोदो मुख्य वगा म रवारा 
ग्या हे । एक वगं मे तो शब्द्‌-चमत्कार सम्बन्धी ओर दूसरे 
मे अर्थ-चमत्फार सम्बन्धी अलंकार रक्खे गये है। यह 
वर्गीकरण आचाय्यं भामा के समय से आज तक सभय- 
सम्मानित प्रतिष्ठा के साथ सवमान्य होता इतरा चला आया 
हे। रुद्र ने भी यथपि इसे माना है तथापि श्र्थालेकासे का 
अपना विशेष वर्गीकरण मूल-तत्वो के अध्ार पर स्वतंनरूप 
से कियादहै। सवसे प्रथम हमे श्रललंकासोौ का एक तीसरा 
खगं जिसके अन्द्र फेस अलंकार रक्खे गये हें, जिनम 
शब्दात्मक ओर श्र्थात्यक दोना प्रकार का चमत्कार 
पाया ज्ञाता दे, उभयालकारकेनामसे त्रि पुराण म ही 
मिलाता है । भेजरजनदही इस स्वीकार करक प्रचलित 
किया हे । अस्तु “शब्दालंकार, अथालंकार ओर उभया 
लंकार नामी तीन यस्य वग अलंकारो के सवमान्य रै" | 
परव्येक अलंकार-शाख्र के ग्रन्थमे प्रायःयेदही तीन वगं पथकः 
प्रथक रक्खे जाते ह| 
ख्य्यकर ने रस ओर भाव सम्बन्धी अलंकारो क्मेदो ओर 
कक्चाप रक्ली दं किन्तु उमयालकार की ध्रेणी छोड दी हैः, 
मम्मट ने चित्रालंकारो क्रा एक प्रथक वं बनाया है 
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शरीर शब्द-चिच् तथा अर्थ-चिच् के आधार पर उसकी दो 
उपकक्षाए' कर दी है । चित्रालंकारो की कदपना कदाचित 
दरिडिन्‌नेहीकी थी। उत्तरकालीन आाचाय्यो ने केवल 
अ्थलंकाराको ही प्रधानतादो है श्नौर उन्हीं की विशद- 
विक्चनामी की है| मतिराम रादि ( हिन्दी-्राचार्प्यो) ने 
इन श्राचार्य्यो मे सेसवं प्रधान जयदेव श्मौर अप्पयजी का 
ही अनुकरण किथा हे । भिखारीदास ने. अलेकारो का कड 
वगोँ मे विभक्त तो अवश्य किया है किन्तु अपने वर्गीकरण को 
स्पष्ठ रूप मे नहीं दिखाया । उनके काव्य-निणंय से यह 
अवश्य ज्ञात होता हे कि उन्होने सर्वमान्य व्गीकस्णका ही 
प्रधानता दी हे । यह अवश्य है कि उन्होने रस, भाव, ध्वनि, 
व्यंग, न्याय एवं परमाख श्रादि से सम्बन्ध रखने वाले श्रलं- 
कारो को भी प्रथक प्रथक वर्गौ मे सक्खादहे। 


नोर :- श्री साजराज ने ही कदाचित सब से प्रथम दशंन शाख 


सम्बन्धी प्रत्यक्ष, अनुमानोपमानादि & प्रमाणो को अ्रलद्धारों में खूपान्त- 
रित करणे प्रचलित किया हे। 


श्री "रसालः जी ने अपना वर्गीकरण निच्ांकित रूप मे 
रक्खा हे :-- 
| १, शब्दालंकार - 
अ व्णावृत्तिमूलक :- 


१--श्रनुप्रसात ( छेक, वृत्ति, अन्त्य, तुक, यमक) 
२ 
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. = नोदट--अनुधरासों क देःकक्षाश्रो में क्ते सकते हैं :--१---सामान्य 
यो शब्दात्मक--छेकादि, २--वि शिष्ट - गुण-रीति खम्बन्धी---दृत्य ० । 
व~ शब्दावृत्तिमूलक - । 
९-- एकार्थं सम्बन्धी -- बरीप्सा, ऊुंडल, सिहावलोकन 
२--सिन्नार्थं सम्बन्धी ~ पुनस्क्तवदाभास, पुनस्क- 
प्रकाश, यमक 
स--पद्‌ाकत्तिमूलक : - लाट, पदान्र्ति-वीप्ा भ्रादि 
२. श्र्थालंकार :- 
९--सामान्य-- वह वगं जिसके च्रलङ्कार सामान्य होते हं 1 
२- विशेष--स्फुट सिद्धान्तम्रलक 
३. उमयालंकार :- संकर, संसृष्ट 
. मिश्राल्ंकार :--दो भर्थालङ्कारां को भिललाकर बनाये गये 
नवीन अलङ्कार 1® 
५. रस, भाव, ध्वनि ओर प्रमाण सम्बन्धी अलङ्कार-वगं 
छनोट कुछ श्राचार्थोौ ने यह पद्धति चलाई थी श्नोर अपन्हव रादि 
अलङ्कारो की नवीन कल्पना मी की थी, किन्तु फिर यह प्रणाली 
श्प्रचल्ितदह्ोगडई ! देखो “श्रलद्कार पीयूषः” पवाधं 
नोर- हम यहां ४ बगोंके हयी ्रलद्ायें का विवेचन करते है, 
"वां वणं छेड़ देते है, क्योकि यह रस, भाव, ध्वनि श्रादि से सम्बन्ध 
रखता है, जिनके सिद्धान्त काव्य-शाख में हमारे विद्यां श्रागे पदृगे । 
उस खमय वे “श्रलद्कार पीशरूषःः देख सकते हे । 
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अभ्यास 

३. अलंकारो का सवंमान्य वगींङरंण कैन ह ! 
२, वगींकृरण के सम्बन्ध मे हिन्दी के श्राचार्योः के भिन्न २ भत 

लिखे ! (सि | 
३. संस्कृत के किन राच्यः ने वीकरण पर स्वतंत्र मत प्रगट द्यि 
हें? 
काच्यके दो सख्य भागोके च्नाधारं पर केला वर्गरूरण किषने 
कियाहे? 


५, च्रलंकार का उ्यापकाथे स्पष्ट रूप से समश्छाश्मो ? 
अलंकार का संकी थं िखते हये अलंकारो का सर्वमन्य वर्गौ 
करणदो? 





प्रर्‌न 
(१) शअरलङ्कार-शाख का सम्बन्ध किन किनं विषयों से अर किस 
रकार है-सश्चेपमेलिखो! 


(२) उन श्रलद्कारो के नाम लिखी जिनका सम्बन्धं लोक-न्याय से 
डे, श्रौर बतलाश्नो कि इसका कारणस्या है? 

(३) ्रलङ्कारो के मल तत्वो से तुमं क्या समते हो ? 

अः--र्दरट ने किस प्रकार के अ्रलङ्कारो के कितने मूल तस्व दिये 
डं, समा कर लिखो । ५.2 4 ^ 

चः रौप्य मूलक अलङ्कार कनं से ओर क्यो है? ` ` 
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(४) सिद्ध करो किं विरोध या, वैषम्प् के ्राधार पर मी अलङ्कारो 
का एक वग बनाया जा सकता है । 

(*) रुढरट के पश्चात्‌ संसृत के ्रोर किन श्राचाय्रोः ने श्रपने 
पने मतानुसार कैन कैन परल तत्व दिखलाये है ! वि 

(६) अलद्भार-पीरूष मे शब्दालंकारा का क्या मूल-तत्व माना 
गया है श्रौर उसके कितने रूप दिखलाये गये हं | 

(७) अलङ्कार शब्द्‌ किनि दो अथं" मे श्रयुक्त किया गया हे, स्पष्ट 
रूप मे लिखा । 

(८) श्रलडगरो के वर्गीकरण का साघारण-विघान बताश्रो । 


परशन-पत्र न° १ 
(१) केशव ने अलंकारो का वर्गोकरण किस प्रकार किया है? 
उनके भाव को स्पष्ट रूप मे लिखो । 
(२) हिन्दी केवे कैन से आचाय हैः जिन्होंने अलंकारो के स्वतंत्रः 
वर्गं तो बनाये है किन्तु काद सिद्धान्त नहीं निथित किया । 


क । 


(३) हिन्दी-ञ्ाचास्या' के श्रनु्(र अ्ररूकारां के मूल-तत्वों पर 


प्रकाश डाल्लो 
(४) सिद्ध करो कि खभावोक्तिको ता मूल तत्व ओर उससे 
सम्बन्ध रखने वाले ्रलंकारों को अलंकार न कहना चाहिये । 


(५) क्या वक्रोक्ति को ही श्रलंकारों का प्रधान तत्व कह सकते 
है-- यदि हां तो क्यों ? सतक लिखो । | 
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(६) काष्पर की भाषा का प्राण वैचिन्यदहीदहै, इसी वैचिच्य को 
"वक्रोक्ति कहते है" श्रालोचनात्मकटंग से इसकी विवेचना क्रो। 

(७) श्नपने विचार सतक रूप में धरगट करो :-- 

अः-- व्य मे भाषा-चमत्कार श्रौर शब्द-केशल ही प्रधान है । 

वः-- भाषा मं चाहे सौन्दय्यै नहो छिनवु यदि भावसुन्दरदहै तो 
-काञ्यर सत्छाव्य कहलने येय हे । 

सः--कान्यमें च्लंकार हो प्रधान है | 

(८) उन प्रधन मनोच्रत्तिो की सेदाहर्ण विवेचना करो 
जिनका अलंकारो की रचना में विशेष भागदहे। 

(९) अलंकारोंकी मुख्य २ परिभाषायें दैत इए अपनी एक 
स्वतंत्र परिभाषा लिखो | 

(१०) सुकष्म टिषपपणियां दो :- 

अः--कान्य, श्रलंकारोपयेगिता, अलंकारो की सवंमान्प्र व्यापकता 
सीर काव्य मे उनका स्थान | 


(११) काथ्य की कैन सी परिभाषा तुम सवंथोचित समते हो 
रीर क्यो ! स्पष्ट लिखो । 
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अलङ्कार शाखं का कमिक-विक।स 

| हूमणे भारतवषं का सव से प्राचीनं प्रथ पूज्य ऋगवेद 

दे, इसे सव विद्वान ने स्वीकार किया है। इस 

पवित्र प्रंथ-रलञ म भी हमे, यदि हम बिचार-पूवंक देखते है, 
उपमा, व्यतिरेकः, सार चादि कतिपय अलंकार अपन 
प्रोढरूपमेप्राप्तहोत है इसी प्रकार व्राह्मण एवं उपनिष- 
दादि प्रंथ-रला मे भी अलंकारो का उपयोग देखा जाता हे । 
अव प्रष्न यह उखता है कि क्या वैदिक कालम मी अलेकार- 
शास्र विद्यमान था, या स्वाभावतः ही उनका उपयोग (अलं 
कारो का) किया जाता था शरोर केवल काव्य ही उस समय- 
उपस्थित थो । इख प्रश्न कौ जञरिलता रौर भी बद जाती 
है जव इस बात परी ध्यान रक्लाजातादहै करि वेदही 
सब से प्रथम प्रगट होने वाले ग्रंथ-स्तर है । इनसे प्रथम ओर 
कोई मी ग्रंथ परगरन हुश्या था । श्स्तु, समस्यायांदो जाती 
है कि काव्य ओर काव्य-शासख्र ( अलंक्रार-शासखर ) दोनो एक 
ही समय स्थ ही साथ प्रगट हुए अथवा इनके प्रगर होनें 
मे किसी प्रकार का पूर्वापरक्रम हे, अर्थात्‌ प्रथम काव्य की 
उत्पत्ति हुई ओर उसी के श्माधार पर उसके सदहुगुणो एवं 
संलक्षणौ आदि की विवेचना की गई ओर इख प्रकार काव्य 
शाख की स्चना इई, अथवा पहिले काव्य-शास् की रचना 
हुई शरोर फिर उसके नियमो के श्राधार पर कवियों ने काव्य 
की सचना की । विषय अत्यस्त विवाद्‌-म्रस्त एवं संदिग्ध टे ॥ 
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“कविमनीषी परिभूः स्वयंभूः" वह्म-कत वेद॒ महा-कन्य 
यदि सव से प्रथम श्र॑थ-रल हे तो मानना पड़ेगा कि कान्य 
की. उत्पत्ति घथम नौर काव्य-शास्त्र की पश्चात्‌ मे इई दे। 
पेसी अवस्था मे वैज्ञानिक या रेतिहासिक खोज का स्थान 
ही नहीं रह जाता हे । 

इख जटिल-खमस्या को द्रोड़ कर यदि हम वैज्ञानिक 
शैली से एेतिहासिक खोज कस्तेहैतो हम कुं दूसरी ही 
वात मिलती है! इस सम्बन्धमे हमे प्रथम जन-धरुतियो का 
लेना पड़ता है! राज्रशेषर ते अपने काव्यशाख-सम्बन्धी 
ग्रथ म काञ्य-पुरषोत्पत्ति की एक कथा दी है उसके अनु- 
खार कावय-पुरष का समस्पकं श्री वाल्मीकिजीसे इुश्मा श्रर 
इन्हीं के हारा सव से प्रथम काव्य-सा्िव्यका प्रकाश इस 
पृथ्वी पर हुश्रा । काव्य-पुहष शरोर साहित्य-विद्या के संयाग 
से फिर काव्य-साहित्य का विक्रास-पकाश इमा श्रौर अगे 
चल कर देवताश्रौ तथा महर्षियं। से अलंकारो कौ रस्चना 


हुई । | 

नोटः--राजशेषर के अनुक्ठार श्रलद्कारा की उत्पत्तिः-- 
श्रटंकार | कतां 
२ः--शयुप्रास क इ प्रचेतायन 
२--यमक 7 +  चिचांगदं 
३ः- चिच ४ ... , शेष भगवान्‌ 


~~~ 


®देखो श्रलद्कार-पीयूष का पवोधं 


७:--शब्द्‌-षलेष ४१ 1 पुलस्त ऋषि 
५:-- वास्तव + ( ओपकायन 
देः--अतिशय "0 ५ पाराशर 
ॐः--श्मथं-श्लेष ध ॥ उतथ्य 
<:--उपमा कुबेर 


यह कथा फेसीहे करि इस वेज्ञानिक-युग मे मान्य नहीं 
उहरती, अस्तु हम अव दुसरी द्रष्ट से अपने विषय की खोज 
करते हे, क्जिन्तु, पहिले यह शओ्रौर कह देना चाहते है कि यदि 
महर्षि वाद्मीकि ओर उनके काव्य को सवं प्रथम कवि शओओर 
काव्य मान लिया जाय- जैसा माना भी गयाहै- तो यही कहना 
पड़ता है कि प्रथम काव्य का जन्म हुश्माहे श्चौर फिर उसके 
्राधार पर काव्य-शाख का अर्थात्‌ काञ्य-कला ओर काव्य 
शाख म पूर्वापर सम्बन्ध है । किन्तु इससे भी कोई निशित 
-बात नहीं निकलती। यह्‌ अवश्यज्ञात होता ह कि वेदो के काल 
से रामायण के काल तक काव्य शओ्रौर काव्य-शाखदोनौका 
विकास हाता चला श्राया है| इनम से कोन प्रथम हुश्च ओर 
कोन पश्चात यह्‌ उसी प्रकार अनिश्चित है जिस प्रकार कला 
ञओर शाख का पूर्वापर सम्बन्ध । 

कु भी हो, यह स्वीकार ही करना पडता है कि अलंकारं 
का उपयोग कद्‌ाचित्‌ माषा की उव्यत्ति के थडेही समयक 
पश्चातसेहो चला है ओर इसीलिए वेद्‌-उपनिषद्‌ अदि 
भ्राचीनातिधप्राचीनप्रंथोकी माषा मे भी हमे अलंकार.युक्त 
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पदावली मिलती है । हम यह मान सक्ते है, जैसा कुक 
-विद्धानौ कामत मी दै--कि भरथम कवियों के द्वारा सुन्दर 
काव्य की रचना को गई ओओर वे श्रप्रने सावो, कद्पनाश्रो 
शरोर भावनाश्चो श्रादि को सेन्दथ्य, वैचिव्य तथा रस्य रूप 
से व्यक्तं कर्ते इए काव्य-मंडार भरते गये । उनके उन सब 
विधान को, जिनसे उनके सत्काव्य मे सुन्दरता, सरसता 
श्रीर रोचकता आई हे, अलग करके आचार्ये" ने काव्य- 
शास्र को रचना करदौ। इसोके साथ हम यह भी कह 
सकते ह कि सूषष्मदर्शा तत्वज्ञ ने प्रथम प्रकृति ८ सांसारिक 
रोर मानवीय ) भाषाञ्आदि पर मार्मिक विचार करके णेस 
नियम बना दिये जिनके आधार पर काव्य की रचना 
करने से मनोरंजक सौर्दर््यानन्द्‌ का श्रनुमव हो सकता है| 
कवियों ने इन्हीं नियमो के श्रचुखार कान्य की रचना की । 
विवाद्‌को दूर करनेके लिये ही हम दोनो मे साह चयग्यं-सम्बन्ध 
मान कर श्रागे चलते है, 

"भिन्न सुचिरिलोकः' के कारण जिस प्रकार दूसरे शखरा 
मे मत-मातान्तसें केद्धासय विकास-विवधंन दइुश्चा है उसी 
अकार इस काव्य-शास्र मे सी चिन्न भिन्न आचाय्यो' के भिन्न 
भिन्न मतो के कारण प्रसार-प्रवधन दहो सका हे। इस प्रकार 
इस शास््र.मे जो विक(स होता चला राया है उसका समय- 
निरूपण प्रमार-पुष्ट ओर निश्चित रूप से नहीं किया जा 
सकता, क्योकि इस पर भका डालने वाले इतिहास का 
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नितान्त अभावदहीसः है । स्पष्टता के लिये यहाँ हम काद्य 
शरोर काध्य-शास्र को प्रगतियो पर साथ हीसाथसृक््ष रूप 
से विचार करना उचितं समभते है । 

रादि रामायण काव्य, जैसा कहा जाः चुका रै, अलंकृत- 
शैली का काव्य है शरोर यह सूचित कर्ता कि उस समय 
मे काव्य-कला के साथ ही साथ काव्यालङ्कार-शाख भी 
अच्छी विकसित दशामेथा। फेसी ही सूचना हमं महाभारत 
नामी लोक-व्यापी प्रशस्त प्रथसे मी मिलती है। भद्ध आदि 
काव्य भी, जिनका समय इन्हीं के लगमग माना गया है-- 
यही प्रगट करते है । इसके पश्चात्‌ अथात्‌ ईसवी शताब्दी 
से लगभग ५०० वपर पूवं तक काव्य कीणएेखी ही प्रगति रही। 
कदाचित्‌ काव्य शमर काव्य-शास्र का पृथक्छस्ण न हुआ 
था। इसके पश्चात्‌ काव्य एक प्रौढ रोर परिष्कृत या-श्रलंकृत 
शैली से चलने लगा ओर कात्य-शाख् मौ विवेचना-पृरण, 
गम्भीर ओर स्वतंत्र हो चला । फलतः दोनो के मागं पथक्‌ 
हो गये । हां चलते दोनों पारस्परिक अयुकरूलता से ही रदे-- 
जैसा विकासं या परिवतन एकमे श्रा वैसा ही दूसरे मे भी 
होता रहा-काव्य-शास्र काव्य पर आधारितनरह कर क्य 
के अपने ऊपर समाधारित कर्ने का प्रयल्ल कर चला श्र श्राने 
चल कर वह इसमे सफल भी इुश्रा । अर्थात कुलं समय क 
उपरान्त क।व्य-शाख्र के ही आधार पर ( उसके ही नियमो 
के अनुक्रूल ) कविया को काष्य-र्चना करनी पड़ी । इससे 


( ४३ ) 


काव्य की स्वाभाविकता ओर स्वतंत्रता कुड शिथिल सी 
हो चली । काव्य-रचना केवल उदाहस्णा के ही लिये रहं 
गयी । | 

अरब यदि हम अपने प्राचीन इतिहास सर इस विषयमे 
सहायता लेते इषरदेखे तो हमे यह ज्ञात होगा कि ईसवी 
शताब्दी से कई से वषं पूवं से अलंकार-शाख्र का उत्तरोत्तर 
उत्कषं श्रौर विकास होता चला आया दहे) काव्य भी अलं- 
कारों से पूरंतय। प्रभावित होताच्चाया है ञओरोर धीरे शरीरे 
उसमे अलैकासें का प्राचु्यं-प्राधान्य होता गया हे! जिसस 
यह सिद्धं होता है करि अलंकार-शाखमे कऋ्रमिक्र-विकास के 
साथ ही साथ उसकी महत्ता ओर सत्ता भी उत्कषं पाती 
गई है, ओर समय समय पर नवीन अलङ्कासिं कौ कल्पना 
ञओर उनके सेदोपसद्यो मे बृद्धि होती गई दै | इसके परिणाम 
रूपमे यह मी हुश्रादै कि काव्य कुकु अंशम अस्वाभाविक 
करुचिम ८ कला-कैशल् तथा चमत्कार-चातुय्यं पूणं एवं गूढ 
दुर्बोध शओर वैचिच्य प्रं ) होता श्राया है। ओर इस प्रकार 
वह केवल विद्धानो के ही आनन्द देने वाला रह गथा है। 
सम्भवतः समालोचना की पद्धति काव्य-शास्बके ही आधार 
पर चली हे ओर इसी के स्पष्टोकरण या प्रयोगात्मक रूप मे 
रही ३ । इखसे काव्य-कला श्चनौर काव्य-शास््र दोना का परि- 
वर्धन ओर परिमाजंन हुश्च हे) 

काञ्य-शास्त्र के विकास का उत्तर काल यह प्रगट करता 


८ ४४ ) 


हे कि जव वह सखुव्यवस्थित होकर स्वाङ् पूणसाहो गया 
तब विद्धान समालोचकों ने ताकिक-ौली से उसका परि. 
माज्ञन करना भरारम्न किया श्र रुचि-पार्थञ्य के कारण 
सिद्धान्ता का खंडन-मंडन करते इए उसमे इतना विशेष 
परिशोध्नन शमर परिवतंन कर दिया कि वह साधारण लोगो 
के लिए अत्यंत गम्भीर ओर दुर्बोधदहो गया । हाँ, यह अव- 
श्य इुश्रा कि वह सव पकार वैज्ञानिक, तक्-परतिपादित तथा 
खुविवेचित बन गया | 

अलंकारो शरोर उनके शास्र की प्राचोनता हमे प्राचीन- 
शिला-लेखो ओर पाचीन-प्रथो ८ निसक्त, निघंटु, पाणिनि 
छत अष्टाध्यायी, वेदान्त, अव घोष-कृत बुद्ध-वरि, वाण-कत 
कादम्बरी अदि) सेस्पष्ट रूपसेज्ञातहो जाती है।* अलं- 
कार-शाख का सव से प्राचोन उदट्लेख हमे यदि कहीं मिलता 
हैतो भरत मुनि के नास्य-शाल्रमे ही, यही सबसे भाचीन 
श्रोर शअदययावधि-प्राप्त ग्रथ हे । इसका मुख्य विषय नास्य ओर 
नारक ही हे इसके साथ ही इसमे रस-सिद्धान्त का विस्तरत 
विवेचन ( जो विशेषतया नारक से ही सम्बन्ध स्खता हुश्मा 
जान पड़ता है ) ओर काव्य-शाखर के अंगो का सूक्ष्म-निरूपणं 
शने देखने से यह भी जातत होता है कि प्रथम रचना में शब्दा- 
लदास का विशेष उपयोग होताथा श्रौर उनकी विशेष प्रधानता 
रहती थी, उपमा श्रादि केवल ऊढ स्वाभाविक तथा साधारण श्र्थालं- 
कार ही प्रयुक्त होतेथे। 


( ध्यं } 

भी मिलता है । कहा जा सक्ता है कि कदाचित्‌ इस समयः 
काव्य-शाख् का विकास पृणंरूपसेन इश्नाथा या यर्दि 
इ्याभी थातो इखमे केवल उसका वही श्रंश रक्ला गया है 
जो नाटक के लिये श्रावश््यक है । इससे यह भी ज्ञात दोताहै 
कि उल समय नारक काव्य कै अन्तगंत न लिये जाते थे! 
इसी प्रकार काव्य-शाख् भी नाख्य-शास्न से पृथक मानः 
जाता था । भरत भयुनिने केवल चार अलंकारो (१) उपमाः 
(दख भेद) (२) रूपक, (२ दीपक (४) यमक (दस मेद) 
काही उल्लेख किया है। | 

नाय्य-शाख के रस-सिद्धान्त का प्रवेश काव्य-शसखय मे 
बहुत समय के उपरान्त हुञ्चा जानपडतादहे, ओरजव से 
पेखा ह्या है तभी से कान्यमं नाटक की मी गणना होने 
लगी हे । काव्य-शाख के प्राचीन-ग्रंथोमे रस कावैसा विवेचन 
नहीं, जैसा उत्तर कालीन प्रथो मे है। उनमे अलंकार-विवेचन 
कीदही प्रधानता है। ®उनत्तर कालीन प्रथो मं अवश्यही 
रस-विवेचन प्रधान रूपमे नर अलंकार कु गोण रूपमे 
प्रिहते है, साथ ही उनमे नास्य-शाख्जकाभो अंश रक्खा 
गया हे । | 

अलंकार-शाख्च के सव से प्रथम ओर प्रधान आचाय्यं 





ॐकाभ्य ्राद्यमलंकारात्‌--श्रथांत्‌ काव्य-अ्रलेकारों के ही कारण 
मद्य है । इस्त उपरान्त उत्तर काल में "वाक्यम्‌ रसास्कम्‌ काव्यम्‌" -- 
शर्थात्‌ रसाल्मक वाक्यहो काव्ये, हो गया । 


( ४६ ) 

भामा ही कटे जाते है, क्योकि इन्दौने दी इस शाख क। खुन्य- 
चस्थित श्रोर वैज्ञानिक दंग से सबसे प्रथमलिखा है श्रौर 
उनका श्रथ ज्व तक्र हमें प्राप्त मी होता है। अन्य आचार्यो 
ने स्यूनाधिकर रूपमे आपसे सहायताली है, इनके प्रथ मे 
केवल २६ ही अलंकार मिलते ओर उससे यह भमी ज्ञात 
होता है कि इनके समय मे आाक्चेप, अर्थान्तरन्यास, व्यक्तिरेक, 
विभावना, अतिशयोक्ति ओर खमासेाक्ति नामक ६ नये चलं 
कार श्रौर कषित किये गये थे । अर्थालङ्कार एवं शब्दालङ्कार 
सम्बन्धी विभाजनं इनके ही समयसे प्रारम्भ हुश्चा जान 
पड़ता है । अर्थालङ्कार के स्थान पर इन्दोने अभिधेयालङ्कार 
क प्रयोग किया है। 

दरडीजी दृसरे प्रधान ओर प्रसिद्ध आचाय्यं है । यद्यपि 
आपने मामः से बहुत बड़ी सहायता ली हे तथापि अपना 
एक विशेष साग निश्चित किया दे । श्रापके समयमे अलं- 
कारशा की पय्या्त-वृद्धि टो चुकी थी । वातां, यथासंख्य, 
उत्मरेश्चा ओर स्वभावोक्ति नामी ८ अलंकार ओर बद्‌ गये थे । 
स्वभावोक्ति का प्रधानता देते इए कुक लोग इसे मूल-तत्व 
मानक्रर आद्यालङ्कार मी कदने लगे थे। चिघ्रालह्कारो का 
ग्रारम्म कदाचित्‌ आपही के समय से हुञ्चा है मत-पा्थंक्य 
से याप श्रल्लंकास को छोडकर ३६ अलंकार श्रपने लिखे है । 
प्रतिवस्तूपमा, उपमा-रूपक, सन्देह, संखष्टि शरोर अनन्वयादि 
अलंकार आपने छोड दिये हैँ 1 


( ७७ , 


६ वीं शताब्दी मे उद्धटाचाय्यं हप, जिन्हाने शास्ीय- 
पद्धति से ४९१ प्रधान अलेकारो का विवेचन किया! भामः के 
यमक ओर ्राशीः ्रादि कुच अलंकार तो आपने कोड दिये 
ड ओर काव्य-लिङ, दष्ठान्त, संकर, पुनसक्तिवदाभास ओर 
श्लेष -८ शब्द ओर अथं केश्याधारपरदो रूपमे) नामी 
अलंकार ओर दिये है! हेतु, चुक्ष्म, लेश श्रौर वार्ता नामी 
अलंकार भी इनके प्रथ म नहीं मिलते । श्छेष का इन्टोने 
सव अलंकासे से बल-वत्तर श्र प्रधान माना है; 


अलेकार-शाख् मे एक नवीन विशेषता उरपन्न करने वाले 
द्चाय्यं वामन जी है । इन्होने रीति-सिद्धान्त को प्रधानता 
दीहेश्यौररोतिकोदही काव्यकी श्ात्मा कदा है! अलंकारो 
को प्रसाद आदि काव्य-गुणो के उत्कषक ध्मांकेसू्पमे 
मानाहै मोर केवल ३३ मुख्य अलंकार लिखे है । इनके 
पश्चात्‌ रद्रटाचाय्यं ने अ्र्थालङ्कारो की मा्मिक-धिवेचना 
की दहै) उनके ४ मूल तत्व देते इए एक विशेष वर्गाकरण के 
साथ ६५ श्र्थालङ्कार चोर ५ शब्दालंकार दिये द । अलंकासं 
म नामान्तर एवं रूपान्तर भी आपने किया हे, साथ ही कुक 
नवीन अलंकार. तथा मेदं भी. दिये) इन्टींके पश्चात्‌ से 
मत-मतान्तर खंडन-मंडन श्रादि क्रा प्रारम्भ होत्रा है ओर 
अलंकार-सिद्धान्त : का बल कं कम हो चलतो है क्योकि 
अनन्द्वध्नाचाच्यं . ध्वनि-सिद्धान्त पर, कुन्तल-वकरोक्ति पर, 
--जिसे वे कान्य की अस्मा. तथा अलंकारो का प्राणभानते हैँ 


( ४८ )! 


रर वक्रोक्ति या वैचिथं न स्खने वाले अलंकासं को अलं- 
कार न मानकर केवल २६ ही अलेकार देते. है--विशेषः 
बल देते है । यद्यपि इस प्रकार का वाद्‌-विवाद्‌ बरावर न्यूना- 
धिक रूप मे चलता ह्यो गथा है.नथापि इसक्रा बल-वेग उत्तर 
कालम कमो गयादहै। 


१९ हवीं शताब्दी ( सन्‌ ११३० १०) मे भोजराज का 
समय आतां है । भोज ने अधि पुराण का अनुसरण करते 
हषः शब्द, अथं ओ्रौर उभय नामी ३ कष्चाश्रो मं विभाजन कर 
प्रलयेक ` मे २४ अलंकार दिये है ओर वैशेषिक-दशंन के ६ 
प्रमाणो को मी अलंक्रासौ का रूप दे दिया है । १रहवीं शताब्दी 
मे सथ्यक ने अलेकार-शाख् का एक प्रमाशिक प्रथ लिखा हे, 
जिसमे ध्वनि को प्रधानता देकर ७५ अलंकारो का विवेचन है। 
उन्तर-कालीन चन्द्र-लोक, साहित्य-दपंस आदि प्रायः समी 
ग्रंथ इन्हीं के ग्रंथ पर समाधारित है। 

परम प्रसिद्ध काव्यप्रकाश नामी ग्रथ ११५० ३० के लग- 
भगम मम्मराचाथ्यं ने स्वा है, जिसमं काव्य-शास्र का 
सांगोपाङ्क-विवेचन है । कदाचित्‌ इसी समय से काव्य-शाख 
के प्रथो की रचना दो विभिन्न शैलियों मेदो चली है- 
अर्थात्‌ १--खमस्त काव्याङ्खां का विवेचन करते हुए स्वाङ्कः 
पूणं श्रथ लिखना ओर २--केवल अलंकारो की विवेचना 
करते हप काव्याङ्क-विशेष पर ही ग्रथ रचना । काव्याद्श्ं ही 
वह प्र॑थ है जिस पर उत्तर-कालीन समस्त संस्कृत शौर हिन्दी 


(^ ४ ) 
प्र॑थ न्यूनाधिक रूपम आ्राध्रारित है) इखी क कु दहौ 
समय पूवं से रल-सिद्धान्त का प्राधान्य मान्यौ चला हे, 

१२००३९० के लगभग जयदेव ने श्रपना "चन्द्रालोकः नामी 
कंवल अलङ्ार-विषेचन का ग्रंथ लिखा । इसकी टीका प्यं 
चृद्धि करते इए अप्यय दौष्चितने कुबलयादन्द्‌ः कौ रचना की, 
प्रथम ग्रथ म १०० श्रथालङ्कार श्रौर ७ शब्दालङ्कार हे, द्धि 
तय मे केवल्ल अ्थालङ्कर ही दिये गय है, हाँ, उनकी संख्या 
वहा कर १२७ कर दी गई है) यही दोनो व्रंथ हिन्दी-रल्लद्ार- 
शसक प्रधाने आधार ४१ उद्गम-स्थान ह! दहन्दी के 
प्रायः समी आचाय्यं इन्हीं फे श्माध्वार पर चलते है । इनक 
शलली, परिभाषा्प ओर उदाहरख आदि खम बातो कारः 
अनुकरण हिन्दी मे क्रिया गया है, कतिपय हिन्दौ-लेखको न 
ता इनका अनुवाद ही सा किया हे । अप्यय के समान हिन्दी 
के पद्याकरः रादि अचार्थाने भी शब्दालङारां का विवेचन 
छोड दियाहै। 

१३ हवीं शतान्दौ से १६ हवीं शतब्दौ तक. भौ संस्कृतः 
के विद्धानो ने काव्य-शाख् पर . रीका-रिप्पणी तथा कुच मा- 
लिक रूपमे मी खंडन-मंडन के साथ पाचीन ताकिक-शली 
स कायं करते हुए कई अच्छे ग्रथ ओर तथ्यार किये, जिनमें 
से 'खादित्य-दप॑ण' ओर भरस-गङ्खाधरः विशेष प्रचलित ओर 
प्रसिद्ध है! हिन्दी केञ्ाचा्य ने इन दोनो प्रथोसेमी 
बहुत बड़ी सहायता ली दै+-~ ~ - - 

. 
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भ्यास 
काव्य श्रौर काव्य-शाख में पूर्वापर सम्बन्ध हैया नहीं संक्षेप से 
लिखो । 
श्रलङ्कारों के उपयोग की प्राचीनता तुम्हें कैसे ज्ञात होती दे ? 
काव्य-शाख का वह सब से प्राचीन यंथ कोनहे जो श्रव तक प्राप्त 
हे, उसके विषय मे तुम क्वा जानते हो । 
भरत सुनि ने कितने श्रलङ्कारो का उर्लेख किया है ? उनके नाव्य- 
शाश्च से क्या विशेष बात ज्ञात होती हे । 
प्राचीन तथा प्रधान संस्कृत -्ाचायो' तथा उनके प्रथो के विषय सें 
तुमने स्या ष्डाहेः? 
उन श्राचायों' के विषय में तुम क्या जानते हो, जिन्हनि श्रल र 
शाख मे विशेष मोलिकता की हे 
तुम्हें यहां अलङ्कारं की संख्या-बृद्धि का क्या विवरण मिलता है ? 
कान्य-शाख के इतिहाक्च को तुम स्थ्लसरूप से किन कालों में किस 
भकार श्रौर किन विशेषताध्रों के श्राधार पर विभक्त कर 
सक्ते हो ? 
संस्कृत के उन अथो के विषय में क्या जानते हो, जिन पर हिन्दी 
के मथ समाधारितसेह? 


१०.. उन प्राचीन अरंथां का उदलेख करो, जिनमें तुम्हे श्रलङ्कार प्र्ठ होते 


हे, शरोर दिखलाश्चो #ि इससे क्या सिद्ध होता है ? 


केके तोषे) किमी मीत 


( ५१? ) 
हिन्दी अलंकार-शाच्न 


हिन्दी भाषा ओओर उसके साहित्य के इतिहास से यहं 
ज्ञातहोतादहैकि १९ हवीं ओर १२ हवीं शताच्दियौ 
तक म हिन्दी उत्पन्न होकर अपने ओेशव रूप मेश्मा गई थी । 
यद्यपि इस समय दहित्यौ का वह काल चल र्हा था जिसे 
वीर-काव्य-काल कहा गया हे शओ्रोर जिसमे रासो आदि प्रंथो 
की रचना हुई है तथापि कुचं लेखक पेसे मी थे जिन्हौने 
काव्य-शास्त्र की ओर ध्यान दिया । पुष्यया पुरड (१० वों 
शताब्दी ) ने संसृत के किसी अलंकार-प्रथ का हिन्दो-दो्हौ 
मे श्रजुवाद किया था । इसके पश्चात्‌ गोप, करनेस आदि ४ 
या ५ दूसरे लेखको ने मो इस विषय पर अपने प्रथ लिखे, 
किन्तु वे श्रब उपलन्ध नहीं है-- अस्तु निङवित रूपसे यह 
नहीं कहा जा सक्ता कि उस समय इस विष्य पर कैसा 
काय्यं द्मा था। 


देश, कालल एवं परिस्थितियो के प्रभाव से हिन्दी-अलङ्कार- 
शास्त्र का कार्य ५ याद शताच्दियौ तक स्थगित सा पड़ा 
र्हा । १६ हवीं ओर ९७ हवीं शताब्दियौ मे आचाय्यं केशव- 
दास ने केशव मिश्र के श्रलङ्कार शेषरः पर श्राधारित करते 
हए अपनी कवि प्रियाः नामक पुस्तक मे काव्य-शास्त्र का 
खुन्दर शास्बीय-विवेचन किया ओर इस कायं का नवीन 


=+ ५ 


देखो श्री %रसालः जी का 'हिन्दी-साहिठ्य का इतिहासः । 
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उद्य एकया, यह. प्रथ हिन्दी मलङ्कार-शास् का सव से 
प्राचीन ओर प्रथम प्राप्य ्रथसाना जाता हे। कतिपय मो- 
लिक बाते देते इए केशवदास. ने इसमे अपनो ्राचायता 
दिखलाई है । कुछ नये श्रलङ्कार तथा कु नये भेदोपमेद देते 
हण उन्डाने कला-कोशल ओर शब्दालङ्कारौ का भी विशेषः 
विवर्ण दिया है) | 
केशव के पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्य का वह कालि श्राता है 
जिक्र सेतिः या कला-कालः कहा गया है। इस काल म 
प्रायः जितने भी प्रधान कवि हष हँ उन सवो ने काव्य-शास्त्र 
ओर अलङ्कार-विषय पर ग्रथ लिखे है8। कुच कवियों 
नेतो काव्यप्रकाश के आधार पर काव्य-शास्ब के सभी 
विषयौ के विवेचन-सम्बन्धी श्रथ लिखे ओर कुलु ने 
केवल अलङ्कार-विवेचना के ही ग्रथ लिखे । इन कवियो मे स 
राजा जसवंतसिह ( भाषा-भूषण } श्रीपति मिश्च ८ सादहित्य- 
सरोज ) भूषण ( शिवराज-भूषण ) मतिराम ( ललित.ललाम ) 
भिखारीदासर ८ काष्य-निण्य ) देव ८ माव-विललासर )} 
ल्च्छिरामः ( रावणेश्चर-कल्प-तस ) दलह ( कर्टाभरण ) 
ओर पटुमाकर ( पहूमामर्ण .) आदि बहुत प्रसिद्ध 
हैँ । दः „4 | | 
दो शताब्दियों या इससे कु अधिक सम्य मे इस्र विषय 
कदस का विस्वृत विवरण ` कृदसको विस्तृत विवरण देखो परय श्री" रसाल जी कृतं श्री° रसाल जी कृतं "हिन्दी 
सहितव्य के इति्धयस्त. म 1... .. 
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यर बहुत सेग्रथ कवियाकेद्धारारचे रये श्रौर अलङ्कारो 
की परिभाष्रापः' देकर उने उदाहरणा म अपनी काव्प-प्रतिमः 
के दिखने को एक पद्धति सी चल पड़ी । खेद का विषय है 
कि इन प्रथो मेसे बहुतही कम व्रथ अजकल प्राप्त हे। 
१६०० ३० के पश्चात्‌ यह्‌ कष्य भी शिथिल हा कर बन्द सा 
हा गया । इधर को रोर केवल इख विषय पर दा चार पुस्तक 
ही प्रकाशित इहे । अमी दो वषं हुए क्रि शअ्रलङ्कार-शास्तका 
वैज्ञानिक तथा विस्तृत विवेचना-पूं "अलङ्कार-पीयूषः? नामी 
ग्रथदो मागो मे पूज्यवर पं०रामशङ्कुर जी शङ्क "रसालः एम० 
य० प्रयाग के द्वारा पक्षाशित कराया गया है-जिसका 
स्वागत हिन्दी-संसार के प्रमुख विद्वन ने मुक्त कंटस क्रिया 
डे । आशारैकिञ्रागे मी अच्छा कायं होगा। 

यहां हम कु एेसी आव्रक्यक वात सी दे देना चाहते है 
जिनस विद्याधियो का हिन्दौ-अलङ्कार-शास्त्र के लेखकाः 
छर उनकी रचना-शोलियौ सरे उपयुक्त परिचय प्राप्त 
हा जायः- 

कला-काल मे अलंकार तथा काव्य-शास््र की रचना 
यद्यात्मक-दीली से ही की गई डे, हाँ, कवियो ने रचि-पार्थक्य 
से इस चेच मे निद्चांकित यिन्न भिन्न ओलियौ का उपयेागं 
क्रिया हे :- | 

(१) दोहा-रैलीः-- इसके अनुसार लक्षण ओर उदाहरण 
दोनो दोहा छंद मे ही रक्वे गये है । यह शैली चन्द्रालोकादिं 
की अचुष्टुप शैली के अनुकरण तथा आधार पर है । 
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(२) भिन्न-छन्दात्मक-रलौी -- इसके अनुसार लक्तणए तो 
दोहो मे किन्तु उदाहरण कवित्त, सवेया आदि दूसरी छन्दो मे 
दिये गये है, यह शली साहित्य-दपंण श्रादि की शेली के श्राधार 
पर चली है । 

(३) कवित्त-रोली इसके अनुसार लक्षण श्रौर उदाहरण 
दोनों साथ साथ कवित्तो मे रक्खे गये हे । 

(४) विविध-दन्दास्पमक-दौली इसके अनुसार लद्छण 
मिन्न भिन्न छन्दो मै तथा उसी प्रकार उदाहरण भी विविध 
छन्दो मे दिये गये ड 

(५) गच्च-रेली यदह वतमान समय म चल रही है, इसके 
श्रु सार लक्तण तथा उनके विवेचन तो गव्य मे रहते ह किन्तु 
उदाहरण पद्य मे । इसका एक सूप बह भी है जिसमे लक्नण 
गद्य-पद्य दोनो मे दिये जति हैँ श्नौर इसी प्रकार उदाहरण 
भी रक्खे जाते ह । 

इसी श्रकार इस काल के अरलङ्कार-ग्रन्थो पर ध्यान देने से 
ज्ञात होता है कि उन ग्रन्थो के प्रेता भी भिन्न भिन्न उद्‌ श्यो 
के साथ श्रन्थो का निर्माण करते थे शरोर इसी लिये हमे वे 
लेखक कई कायियो मे विभक्त जान पड़ते है । सव से प्रथम हम 
उस कोटि के लेखकों के लेते है जिनका उद श्य मूलतः वेन्ञानिक 
रूप से मौलिकता के साथ कान्य-शाख के ही लिये न्थ-निर्मारा 
करने का था। इस प्रकार के लेखको का हम आचार्य्य 
श्रेणी मे रख सक्ते हे । 
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(१) ्राचाय्ये-श्रेणी --इसश्रेसी मे केशव, भिस्दारी दास, 
देव, लच्िराम श्चौर भषण लिप जा सकते हं । 


दुसरे प्रकार के लेखक वे ह जिन्दौने आचार्य्यत्व के साथ 
अलंकारो की विवेचना न करके संस्कृत के किसी अलंकार-यन्थ 
( म्रायः कुबलयानन्द ओर चन्द्रालोक ) का खतं अथवा 
छायानुबाद्‌ सा क्ाहैया टीक्‌ उसी के आधार पर कुल 
थोड़े ही हेर-फेर से अलंकारो का सृष््म वंन करे अर्थात्‌ 
उनके लक्तण देकर अयने कवि-कमं मे प्रवृत्त होते हुए उदाहरणं 
कै दारा अपनी काव्य-प्रतिभा दिखलाई है! पेसे लेखको का 
्मनुवादक-कवि कह सकते हैँ । 


(२) श्रनतुवादक-कवि-भेणी :--इस श्रेणी मे पद्याकर, मति- 
राम, गोक्कल, रामसिह ओर जसवंतसिह श्रादि लिये जा 
सकते हैँ । 


तीसरे प्रकार के लेखक वे है जिन्होने अपने आ्राश्रय-दाता- 
ओर के कहने से साधारण काव्य-परेमी जनों के हितार्थं अलंकार 
की फेसी छोटी छोरी पुस्तके लिखी ह जो विद्याथियो की पाञ्य- 
पुस्तक ही कही जा सकती ह, उनम केवल स्थूल रूप से श्रलं- 
कारो के साधारण लक्षश देकर साधारण उदाहरण दे दिये गये 
हं । एेसे लेखको का हम साधारण लेखक कह सकते ई 1 

(र) साधारण-श्रेणी ख श्रेणी मे दलह जसे कवि 
आते, 
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यहाँ हम भी कह सक्ते है, कि ङु क्वि से भी थे जो 
खतं रूय से अयना कवि-कमं शिया करते थे रौर उन कवियों 
को माति, जिनका उल्लेख हमर दुसरी श्रेणी मै कर चुके है, रीति- 
ग्रन्थ लिखकर उदारहणौ के स्य मे एक प्रयिलित तथा वधी 
दुई परिपादी के श्मनुस्तार रचनायै न किया करते ये । 

हिन्दी-अलंकार-लाख् फे जितने भी म्रन्थ ह उन सखव की 
रचना बज माषामेदहीकी गर है ओ्रौर सभी पदयात्मक है । बज- 
माषा ही काव्य-साहिष्य की सवमान्य, व्यापक श्रौर प्रधान माषा 
थी । मुद्रण-यंत्रादि दी श्रनुपसयिति तथा शीघ्र याद होने के गुण 
से पद्यात्मक शली ही विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती थी । 
इसी रोली से संस्कृत के वे ग्रन्थ भी लिखे गये थे जिनके आधार 
पर एतद्‌ विषयक हिन्दी-ग्रन्थौ कने स्वना इद है । | 

वतमान समय मे इस विषय के ग्रन्थ पद्य रैली मे न लिखे 
जाकर प्रायः गयरेलीमे ही लिखे जाते ह! इस सष््म लेख 
से श्रव अलंकार-शाख् का पेतिदहासिक-विकास, उसके पधान 
चास्यं ओर अलंकायों की संख्यामे जो समय समय पर बृद्धि 
इई है आदि वातो का पता चल गया होगा! 

अन्यास 

८१) हिन्दी-अलद्कार-शाख का काय्यै क्से मौर किस रूपमे धारम्भ 

हुश्रा। 
(२) संस्कृत के वे कौन कैन से प्रधान ंथहै जिनसे हिन्दी के लेखकों 

ने सहायता ली हे । 


( ५७ ) 


{३) श्रलङ्कार विषयक यंथदहिन्दी मे किन शैलियों से लिखे गये 
है । 

(४) लेखकों का श्रे णो-विभाग यहां किस प्रकार किया गया हे | 

८५) हिन्दी-अलगर-शास के इतिहास के तुम छिन किन कालों में 
किस प्रकार विभक्त कर सकते द्ध ? यहं इसे लिए क्या संकेतं 
दिया गया हे । 


(६) श्राचाययं श्रेणी के प्रधान कवि कोन है श्रौर क्योवे उस श्रेणी मै 
रक्खे गये हें। 
(९ 


{७) वतमान समयमे इस श्रोर क्या परिवर्तन दिखलाये गये है ओर 
क्यो! 


प्रन 

{१) किन छिन ्रलंकारों का जन्म चिन देवताच्नों ओर महर्षिषों 
मे इश्रा हेः 

(र) अ्रलंकारो के देतिहासिक विकराल से तुम म्या समते हो शरोर 
उसका काल-विभाजन शिख प्रकार कर खक्ते हो । 

{३} काव्य श्रौर कान्य-शाख मे से तुम किसे एवं श्रौर क्सि पन्चात्‌ का 
मान सक्ते हो मौर म्यों! 

(७) संस्छृत श्रौर हिन्दी के लेखकों मे क्या साम्य ओर क्या अन्तर हे । 
सतक ' लिखो । 


(५ किस प्रकार हमे यह क्लात होता हे कि अलंकारो का उपयेाग बहुत 


( धल ) 


प्राचीन काल से होता चला श्राया है । तुम्हारे बखाधन कशं तक 
पुष श्रौर प्रमाणित है। 

(६) नाव्य-शाख में इस विषय का क्या उदतेख पाया जाता है श्रौर 
उससे क्या सिद्ध होता हे । | 

(७) संस्कृत के किन ्राचार्य्यो ने इस विषय पर क्या मलिक सिद्धान्त 
निशित कि है, भ्या उनका कुछ प्रभाव हिन्दी के आचार्य्यो पर 
पड़ा हे। 

(८) कितने स्मय तक हिन्दी ओर संस्कृत दोनों में इख विषय पर कार्यं 
साथ साथ हुश्चा, विवेचनात्मक रूप से लिखो) | 


अलङ्कार-विषय केदो रूप 
ज्ञान के प्रायः दौ सूप इश्रा करते है--एक सेद्धान्तिक, 
जिसमे ज्ञान के ्राधार-भूत सिद्धान्त स्थिर किये जाते 
है श्नौर खुन्यव सित रूप से स्पष्टता के साथ संगुस्फित करकं 
शाखीय हंग से रक्खे जाते हें, इसे विज्ञान या शाख कहते हे । 
इसके व्यावहारिक या प्रयागात्मक रूप को, जिसमे किसी विषय 
के सिद्धान्तौ या नियमो का लेकर उनके श्रधार पर प्रयोगात्मक 
कार्य्यं किया जाता है श्रौर यह देखा जाता है कि वै नियमं 
सवज समान सूप से चरितार्थं हौ जते है, कला कहते 
है । 
ज्ञान के जितने भी विषय ह पायः सव मे उक्तदो रूप पाये 
जते ह 1 अलंकार का विषय इसलिये इसका अपवाद नदीं 


( ५€ ) 


हो सकता-अर्थात्‌ इसके भी उक्त, दौ सूप है । यह्‌ निशित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि कला श्रौर शाख्मे से कौन 
पूवं श्नौर कौन पर है । इसी प्रकार श्रलङ्कार-शाखर श्नौर उसकी 
कला के पूवापर सम्बन्ध कामी निण्य नहीं हो सका! हां 
यह श्रवश्य ही अनुमान के स्पमे कहा जा सकता है कि प्रथम 
काव्य-कला की उत्पत्ति इई होगी श्रौर उसकी भाषा के 
खुन्दर रूपो तथा उसकी शेली के खुन्दर विधान को एक- 
चरित करके अलङ्कारो का नामकरण किया गया होगा श्रौर 
यह निधित किया गया होगा कि शब्दो, पदौ, बाक्यौ तथा 
भावो को अ्रमुक श्मुक प्रकार से रखने पर उनमे मनोरजक- 
सौन्दर्य्यं श्रौर सौष्ठव श्राता ह । इसके उपरान्त यदह भी सम्भव 
है फि .विद्धानों ने इन निश्चित विधानो या अलङ्कासो के ्रधारः 
पर श्रोर भी पेसे दूसरे विधानो की कल्पना की हो जिनसे काल्य 
की भाषा शरोर शैली मै चमत्कार श्रौर चातु्यं के रोचक रूप 
कला-कौशल के साथ बन सकते हो ! ` 


यदि हम इस प्रकार मान्त तो अलङ्ार-शाख की रचना 
काव्य-कला के पश्चात ही की गई सिद्ध होती है, श्रौर इसके 
लिये बहत कुछ प्रमाण के रूप मे मसाला भमी मिलता है 1 
न क 
जब वज्ञानिक्‌ कायं कर्के किसी विषय पर व्यापक या 
साधारण नियम बन जाते हँ तब यह देखने के लिये कि वे कहाँ 
तक ठीक है, उन्हे प्रयोगशाला मे वतेते है! श्रलङ्कारौ के 


चेन. 


सम्बन्धे भी यदी बात ठीक उतरती है! जब श्रलङ्कासो के 


( 2० 

रूप निर्धारित हो गये तव उदा प्रयोग काव्यम क्या गया 
ओर यह सिद्ध पाया गया कि इनके उपयेाग से वस्तुतः कान्य 
मे विचित्र रोचकता श्रा जाती है। पेखा हो चुकने पर ही 
कवियों ने इन्हीं फे लिये काल्य की रचना प्रारम्भ कर दी 
फेसी दशा मे वह्‌ काव्य-कला, जिसके आधार पर अअ्रलङ्कार- 
साख की स्वना इई थी, अव शअ्रलङ्कारो घर ही आधारित रह 
गई, अर्थात वह अलङ्कारो के प्रयोगात्मक सूप मे ली जाने 
लगी! रेखा टौ कने पर वह समय त्रा गया जब दौनौ के 
पूर्वापर सम्बन्ध का निश्चय करना पक जटिल समस्या के 
रूप मे जं चने लगा श्रौर विद्धानां को दोनो मे अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध मानना पडा । 

इन बातो को ध्यान मै रखते हुये हम अव निष्कष-रूप में 
यो कह खकने हँ कि अ्रलङ्ार-विषय के दो रूप ह - 

(१) शाक्चीय-रूप - जिसमे श्रलङ्कारो के लक्षण, उनका 
विवेचन श्रोर उन स्पष्र करने के लिये उदाहरण दे दिये जाते हैः- 

(र) कृला-रूप - जिसमे अलङ्कासे के लक्षण शआ्रादि तों 
नहीं दिये जाते वरन्‌ उन लक्षणौ के ध्यान मै रख कर उन्हीं 
के आधार पर ( उनका प्रयाग करते हुए ) खतंतर रूप से किसी 
विषय पर काव्य-रचना की जाती है, अथवा काव्य-स्चना 
्रलं्चत रूप मकरे यह दिलाया जाता है कि याँ इस विशेष 
अलङ्कार का प्रयोग किया गया है, यहां अलङ्कारो के नाम रोर 
लक्तण सुम रूप मे दे पिये जाते हे, जो गौण रहते हैँ । 





( देर ) 


अभ्यास 


(१) अलंकारकेकिनि दो रूपों का किल धकार यहाँ निरूपण कियः 
गया हे । 

(२) किस प्रकार काल्य-कला, काठव-शास्ं कौ उत्पन्न करफे फिर उसफे 
प्रयोगास्मक रूप मे बदल सी जाती हे। 

(३) शा ओर कला मे क्या  शअन्तर हे--दोनों के पर्थीथीवाची-शब्द 

स्पष्ट रूप से समाश्ना 


प्रश्न-पत्र (र) 
(१) सिद्ध करो कि अलंकारो का विकासं धीरं धीरे अरक्रमसिः 
` इया है | | 

(२) "हिन्दी में अरल्लंकाशें के विषय म खश्डन-मरडन इसलिये नहीं हो 
सका कि इसे लेखक कवि थे जिनके किये कविता करना मुख्य 
श्रोर श्रलतंकार-विवेचन करना गौण रूप मेथाः-इसकी सतक 
्रालाचना करो । 

(२) काव्य की परिभाषान्रों मे मत-सेदु हेन के कारण अ्ररःकार-शाख् 
पर क्या प्रभाव पडा, स्पष्ट रूप मे लिखो, 

(४) वत्तमान समय मे अलंकार-पंथो की रचना-शेली में यो परिवतन` 
किया गया--श्रपनी ओर से इसके कारण सतक लिखो । 

(५) हिन्दी-लेखको ने किन भिन्न-भिन्न शेललियो सेः अलंकार-प थ क्लिखे 
है--उनमे से तुम किसे पसंद करते हो भ्रौर भ्यो. 


( ६२ ) 


(६) भाषा के ममेज्तोने अलंकारो के रूपमे भाषा-सौन्द्यं के विधानों 
की कड्पना पहिले की श्रौर तब कला-कुशल कवियों ने उनका 
प्रयोग द्वियाः--त्रालोचना करो । 


श॒च्टालङ्गार 


काञ्योपयुक्त किसी मनोरञ्चक विषय या वस्तु के वणन 
करने मे जिस विशेष-विधान के दाया सोन्दय्यंमय चातुय्यं- 
चमत्कार लाया जाता है, उसे श्रलङ्ार कहते ह । यह प्रथम 
ही बतलाया जा चुका हैकि काव्य का सौन्दय्यं न केवल 
काल्य के मनोरंजक विषयमे दही रहता है वरन्‌ उस विषय के 
वणन करने मे मी विशेष खुन्दर्ता रहती है । इस वणंन- 
सोन्दथ्यंके भीदो सूपो जतेदहै-ण्कसरूपतो वहदैजो 
हमे कथनीय अथवा वणनीय बात या चिचार के विचिजश्चोर 
रोचक रूप से रखने मे मिलता है, इसे हम वाक्‌-सोौन्दर्य 
कह सक्ते हें । दूरा रूप वह दहै जो हमे उस विशिष्ट रूप से 
खसज्ित ओर व्यवसित की हुई भाषा मे मिलता हे जिसके 
दासा हम वणनीय विषय-सम्बन्धी विचारों को व्यक्त करते ह 
इसे हम भाषा-सोन्दय्ये कह सक्ते है । 


भाषा मे सुन्दर सज्ञावर मुख्यतया १--वरणत्मक २--शव्वा- 
त्मक २--पद्‌ात्मक --चित्रातमक दढंगौ से लाई जाती है। 
इनमे से प्रथम तीन ठगो को शब्दालङ्कार की संज्ञा दी गई हे। 


( ६ ) 


रोर चतुथं का चिजालङ्कार कहा ` गया है । अस्तु, अरव हम क 
सकते ह कि - 

ग्दालङ्ारः--“कान्योचित वणंनीय-विषय के वणन कीं 
साषा को चातुयं-चमत्कार के साथ सज्ञनेके उस दंगको 
कहते है जिक्तसे भाषा मे मनोरंजक रचिरता ओर प्रतिभा 
प्रतिमात होती है 1 

चकि भाषा शब्दो से बनती है इस लि उसे अलंकृत 
करने के विधान का सम्बन्ध विशेषतया शब्दे( से दही रहता है 
इसी लिये इन विधानो को शब्दालङ्कार की संज्ञा दी गद है। 


इन विधाना केद्वारा साषाके बाहिरी कलेवर का रूप 
खुन्दर च्रौर योचक होकर इमे तत्काल आङ्ग करता इमा दरष्ि- 
गोचर होता है अर्थात्‌ कान्य के केवल पटने, सुनने रौर देखने 
खेदही८( बिना उसके साव आदि पर ध्यान दियिया समभेदहौ) 
इस सौन्दयं का ज्ञान हो जाता है योर पहिले ही चित्त खिच 
जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के खुन्दर परिधान एवं आभूषणादि 
को हम प्रथम ही देख कर उनकी श्रोर आकष हो जते है वेसी 
ही काव्य-कलेवर (भाषा) को सजाने वाले इन आभूषणं 
रूपी शब्दालंकारो को भी हम प्रथम देख कर उनकी ओर 
आकर्षित होते ह । इसी लिए कदाचित शब्दालंकारो को विशेष 
प्राधान्य एवं स्यान दिया गया रहै । प्राचीन समयमे तो 
्राचाय्यौ न्नर लेखकों ने इन्हे प्रथम गौरव दिया है! इनके 
कारण हम नेतरौ ( पढ़ते समय ) कान ( सुनते समय ) श्रोर 


( ६ ) 


रसना ( बोलते खमय ) तीनौ प्रधान इन्द्रियो के सुखो का 
अभव करते ह । 
शब्दालङ्कार-बिकास 
प्राचीन काल ॐ शिला-लेखादि यह सूचित करते हं कि 
उल समय शब्दालंकारा का प्रयोग-प्रचार विशेष 

था । सरत मुनिम दो प्रकार के शब्दालंकार (१) वखाभ्यास्त 
(श्रनु्रास ) (र) पदाभ्यास ( यमू ) दिये है! उनके समथ तक 
मे सम्मवतः शब्दालङ्कायं कौ इतनी ही उन्नति इद थी, "उल्क 
पश्चात्‌ इनके रूपो श्रैःर मेदोपमेदो की उत्तरततर घुद्धि होती 
गई ओौर इनकी कुल संख्या साजराज के समय तक मै २ तर 
पुय गई । किन्तु यदि देखा जाय से इनके मुख्य स्पदेया 
८्हीहैंश्रोरवे ही व्यापक रूपसे माने भीः गये ड! 

उत्तर काल के कु आचाय्य ने वक्रोक्ति, श्लेष ओर चित 
को भी इनके अन्दर रक्ला है, भ्थिन्पु हम इन्द प्रथकः दी रखनः 
यच्छा सममते ह क्योकि इनका विशेष सम्बन्ध अथं था भाव 
सेदी है! चिजालंकारो को हम सर्वथा खतं स्थान देते है शरोर 
उन्हे कला-कोशल अथवा बशं-व्यवस्या-कौतुक मे रही गिनते हे 

शब्दालङ्कार मेद्‌ः--इस प्रकार हम शब्दालङ्कारो मे केवल ६ 
स्पोको दी प्रधान मानते है-जेखा अन्य श्राचाय्यौ नेमी 
माना हे - 

(१) अचुभाख (२) वीप्सा (२) यमक (४) लार (५) पुनरुक्ति 
उदाभासर (द) पुनरुक्ति प्रकाश । .. | 


( ६५ ) 


शब्दालंकारो के आधार अथवा भरुल-तत्व के विषयमे हम 
प्रथम ही लिख चुके है श्रौर उसी के आधार पर (१) वर्खवृत्ति 
सम्बन्धी (२) शब्दाच्रत्ति सम्बन्धी (३) पदावृत्ति सम्बन्धी दीन 
मुख्य भेद ॒दिखला चुके है । आचुत्ति के विषय मे इसका सदैव 
ध्यानं रखना चाहिये कि वहया तो सार्थकः होगी अथवा 
निरर्थक होगी शरोर इस प्रकार उसके दो सुष्य मेद हौ 
जावेगेः- 

साथका् त्ति जिसमे अ 1चत्ति-म्रूलक वण-समु्य रथव 
शब्द का पूवं की रपेत्ता एक विशेष अ्रथ-रहता है । इस प्रकार 
की आवृत्ति मे कीं कहीं अर्थ-साम्य श्रथवा कुलु वैशिण्र रहता 
है । सार्थकावृत्ति प्रायः यमक, वीप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश्य शरोर 
सिहाविलोकन मे पाई जाती है । 

निरथेकाद्रत्ति - जिसमे आवुत्ति-मूलक वरँ अथवा उनसे 
बनने वाले शब्दो का कोई विशेष अथं नहीं होता ! इस प्रकार 
की शआ्रावृत्ति कान्य मे अच्छी नहीं मानी जाती ञ्रौर इसी लिप 
बहुत कम प्रयुक्त होती है । अ्रग्धतध्वनि त्रादि मे फेखी चृतति 
देखी जाती हे! 

्राच््ति के सम्बन्ध मे यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
उसमे यथाक्रमता का होना आवश्यक अथवा अनिवाय्यंदीसा 
है । जहाँ आवृत्ति मे थथा-क्रमता नद्यं होती वहां भौ यद्यपि एकः 
विशेष प्रकार की आवृत्ति रहती है तौ भी सोचक्ता नीं पाद 


जाती, इसी लिये विना यथाक्रमता के श्रावृत्ति का प्रयोग बहुत 
प्‌ 


( दे ) 


कम किया जाता है । करम-विपय्यंयति एवंन्यति-क्रम के प्रतिलो- 
मानुलोम आदि अच्छ उदाहरण है, किन्तु इनकी गणना 
पायः चि्रालङ्कारोयेदीकी जाती है, 

शब्दालङ्ायें के सम्बन्ध मे ध्यान देने योग्य सब से विशेष 
बात यह ड कि यदि शब्दालङ्कार सम्बन्धी शब्दों एवं पदो के 
सथान पर उनके समानार्थवाची श्नन्य शब्द्‌ या पद रख दिये 
जाय तो शलद्कार-सौन्दय्यं नहीं रह जाता । 


सेद ओर वर्गीकरण 

्रावृत्ति के आधार पर शब्दालङ्कारौ का बगीकरण एवं 
मेदोपभेद यो किया जा सकता हैः- (१) वर्णावृत्ति 
खम्बन्धी-जहां वं या वशो की एक या श्रधिक वार आराचृत्ति 
हो ! इख प्रकार की आवृत्ति के अन्दर अनुप्रास ( देक, वृत्ति 
च्रीर श्र॑तायुप्राख ) वर्णावृत्ति मुलक यमक, वैसे ही तुक श्रौर 
सिहावलोकन शाते है! 

(२) शब्दावुत्ति सम्बन्धी--जिसमे शब्द्‌ क शओआचृत्ति एक 
या कई बार होती है । यमक ( शब्दाचत्ति सम्बन्धी ) वीप्सा, 
पुनसक्ति-प्रकाश, सिहावलोकन शरोर तुक ( शब्दाचत्ति सम्बन्धी ) 
इसके रूप दें । 

(३) पदाच्रत्ति सम्बन्धी- जिसमे कई शब्दौ से बने दुष 
सार्थक पद या वाक्य की आवृत्ति होती है! लाट, वीप्सा 
( पद्‌-गत ) नोर कुण्डल इसके मुख्य भेद हैं ! 


( € ) 


आवृत्ति के सम्बन्ध मे यह श्रौर समभ लेना चाहिये किः 
आ्रावृत्ति के वर्णो की संख्या एवं आवृत्ति के प्रयोग की संख्या के 
श्राधार पर आचुत्ति के कई भेद हो जाते ह! एक वणं 
या शब्द्‌ की एक वार, कड वणौ या शब्दौ को कई वार, श्ननेक 
वणौ की श्रावुत्तिण्क बार श्रथवा अनेकः वार कीजातीदहे। 
इस प्रकार इसके कई सूप होगे, इन्दं पाठक स्वतः देख 
सकते हैं । 

नोटः--श्रनुप्रास श्रौर यमकादि शब्दालङ्कासें के उेखने से ज्ञात 
होता दे कि भाषाफे बहुत से शब्द्‌ इन्हीं के ्राधार पर कल्पित भिय 
गये है | एकां या समानाथ वाची बहुत से शब्द्‌ भी शब्दालङ्कार के 
मूल-सिद्धान्तों ॐ श्चाधार पर इन्हीं के चिद्‌ रचे गये है । इन बातों के 
ग्रतिरिक्त शब्दालङ्कारों से कवि-हदय सें प्रायः नवीन भावों या विचारों 
का भी नवोदय सा हो जाया करता है, यह अनुभवसिद्ध बात हे । 


अभ्यास 


(१) शब्दालङ्कार के मुख्य & मेद याद करो | 

(२) श्राति के मुख्य रूपो पर ध्यान्‌ रख कर जो वर्गीकरण यहां 
किया गया है उसे समा कर लिखो | 

(३) साथक च्रौर निरथङ्‌ श्रावृत्ति के विषय मे यहांजो बातें 
बताई गहं है ऽन्हं स्पष्ट लिखो । 

(४) शब्दालङ्कार की परिभाषा को सममाते हुए श्रपनी माषामें 
प्रगर क्रे | 

(५) शब्दालङ्कारों की आवश्यकता के लिये तुमने यहाँ क्या 
पढ़ा हे 1 


पमा वहाय एवन दक 


( ६ ) 
शुष्दालङ्गार-विवेचन 


शब्दालङ्कारे मे सब से प्रधान अबुप्रास् है} यह शब्द, 

रनु (उपसगे ) = पीठे या बारम्बार, प्रा (उपसगे) = 
प्रकषंता से तथा अख { धातु ) = होना या रहना से वनता 

ह शरोर इस प्रकार इसका अथे है बारम्बार प्रकषेता या बहुता- 
यत से शब्द्‌( यए बण का होना, रहना या आना अर्थात्‌ उनकी 
आवृत्ति होना अस्तु 1 

चुप्रा सम्बन्धी वर्णाके स्वर चाहे परस्पर मिलते 
हय या न भिलते हो, इसका विचार नदीं किया जाता) 
यदि इसे भी ध्यान मै रक्खे तो खर-साम्य“मूलक श्रौर स्वर- 
वैषम्य मूलकः दो भेद्‌ श्रौर हो जार्यगे । 

शब्दों के आदि, मध्य, पवं शन्त के वणंया वौँक 
आाच्रत्ति करने से श्रनुप्रास के दीन स्यदो जते है ः--श्र-- 
आययुप्रासः-जहां शब्दो के आदिगत वणं ( एक या कदं बार ) 
मिलते हों ! ब-- मध्यान॒पासः-- जहाँ शब्दो के मध्यगत वणं 
मिलते हौ ( यह रूप अन्य दो रूपो के अन्तगत दही साह श्रौर 
असली रूप मे बहुत ही कम पाया जाता है) स--अन्तानु- 
प्रासः--जहां शब्दौ के श्रन्तिमि वणौ की एक या कई बार 
्रावृत्ति हो । 

नोरः--अ्नुध्रास के उक्तमेद अलंकार-शास्त्र मे इस धकार नहीं 
पाये जाते, यद्यपि इनका यह क्रम स्वाभाविक, सरल श्रौर स्पष्ट है| जो 


( && ) 
भेदे पापे जति, ( जिनका वर्णन हम रागे करेगे ) वे, यदि ध्यान 
पएवंक देखा जाय, इन्हीं क अन्दर प्राते है । 
श्रचुप्रास मे व्णाचत्ति के मुख्य सुप यो हो सकते हँ - 
(१) रादि के एक वरं कीश्ावुत्ति एक वार 


(२) कई बार 
(२) ,, कई वणां की आवृत्ति एक बार 
(४) ¶ 2 । कद बार 


इसी प्रकार मभ्य शरोर अन्त वाले वर्णो की आवृत्ति केभी 
रूप होगे ! शिक्तक को चाहिये कि वे इसे स्वतः समा दं 1 


(१) देकानुष्रास 
बन्दौ गुरु-पद्‌-पड्-परागा । 
सुरुचि खुवास-सरस-श्रचुरागा ॥ 





उक्त पदो मे जो शब्द्‌-संगठन की सुन्दरता प्रत्यत्त दिखलाई 
पड़ती है वह यह है किं एक या कई वणं ( शब्दौ के आदि वाले 
या अन्त वाले ) दुबारा फिर आ्राये हं अर्थात्‌ उनकी दो वार 
आवृत्ति हुई है \ जह्य येल होता है वहां छेकानुपास माना 
जाता है! अस्त :- 


छेकानुभ्रास--वर्णौ की त्राचित्त का वह रूप है जिसमे 
पक वणः या उनके वणो की, चाहे वे शब्द्‌ कीञआ्रादिमे हौं 
या श्नन्तमे हौ, एकः ही बार आचत्तिदो। 


( ७० ) 
नोरः- इस आचत्ति मे स्वर-साम्य चहे होयान हो, विचरणोय 
नहीं । 
“एक वणं कै बहुत की, आघरुति जहं इक बार । 
सो छेकानुप्रास है, आ्आदि-न्त निरधार ॥ 
शब्द्‌ के आदि बाले एक वण या कई वणं की आवृत्ति 
ज्यं स्वर-साम्य या स्वर-पैषस्य से एक अथवा कई बार 


होती है वहां आद्यानुप्रास जानना चाहिये 1 देक इसी 
का एक विशेष रूप है ! 


इसके चार रूप हो सकते ह :- 
१--आदि के एक बस की आवृत्ति एक बार-- 
यथाः-चित चञ्चल है । 
२--श्रादि के कई व्ण की ्राचत्ति एक बार - 
यथाः-कमल कमनोय है 
३--अन्त के एक वख की आचृत्ति एक वार-- 
यथाः-हम दम रते हैँ । 
2--अन्त के कई वण की आवृत्ति एक वार-- 
यथाः-गागर मे सागर तुलसी ने थस ह ¦ 


सखर-साम्य ओर स्वर-वेषम्य से प्रत्येककेदोदो रूप श्नौर 
हो जावेगे । 


नोरः- जहां शब्दो फे अन्तिमि वणं या वर्णी की आबि एक 


( ७१ ) 


या अनेक वार स्वर-घाम्य या स्वर-वैपम्य से हो वहं अ्रन्तानुपास माना 
जाताहे, चक इसकाभी एकरूप है) 


अभ्यास 


(१) याद्‌ करोः-शआ्राद्यनुप्रा् अ्नौर छेक अनुप्रास क्री परि- 
भाषायं | 


(र) उदाहरण देकर बतलाश्रो आयनुप्रास् भ्रौरं ठेर अनुप्रास 
का अन्तर । 


(३) बताश्नो छेका-नुप्रास यहां क्रिन शब्डों मे हः- 
स्ुनत भरत-वर बैन, मुदित भये पुरजन सवै । 
जात न जानी रेन, पेम-नेम-पूरित महा ॥ 
जन-रजन-भंजन-द नु ज, मनुज-सूप सखुर-भूप । 
विश्व-वद्र इव, धृत उदर, जोत सोवत सूप ॥ 


(२) बच्यनुप्रास 


खुन्दर सुम्ना के सुखद सरम से सौरभित यह कानन-कुःज 
कैसा कमनीय है । 
धरम-घुरीन धीर-नय-नागर । 
सत्य-सनेह्‌-सखील- खख-सागर ॥ 
उक्त पंक्तियो के शब्दो पर दष्ट डालते ही यह ज्ञात हे 
जाता है कि प्रथम पंक्ति मे पव्येक शब्द्‌ ससे ओर क सेषारम्भ 
होता है ! इसी प्रकार चौपाई मे शब्दावली ध,न ओर स से 


( अर 9 


प्रारम्भ हेती है । यह भीस्पषठहै कि वणां की शआ्माषुत्ति यहां 


कई बार इई है, अस्तु पेसे स्थान पर दृत्यतुप्रःस माना जाता 
है । रतः -ः 


बृत्यवुधास :-- अयुप्रास का वह रूप दै, जिसमे एकः वं 
या करई वणं की (चति के अनुसार) दोया दो से अधिक वार 
आवृत्ति होती है । वशौँ मे चाहे स्वरसाम्य होया नहो, 
इससे कोई अन्तर नहं पडता । 


नोरः स्वर-साम्य श्रथवा स्वर-वैषम्य तथा एक या श्रनेक वणो 
पर विचार रखने से इसके चार सूप हो सक्ते है | 


वणं पवं शब्दो की विशिष्ट रचना रोति-को चृत्ति कटा 
गया है! बृ्तियां तीन है -- (९) उपनागरिका--जिस 
शव्द-संगडन या वण-समुचय मे माधघुस्यं गुण वाले मधुर 
ओर संज्ल-वण की प्रधानता होती है तथा जिसमे सामाकिक- 
पद्‌ नहीं रहते अथवा स्वल्पाकार सामासिक-पद रहते हँ 
उसे उपनागरिका वृत्ति की रचना कहते दँ । 


मधुर वणं हँ --णकार रहित ट वगं को छोड कर शेष 
वौ के सभी वणं तथा सानुखार एवं हृष वणं । पसे शब्द्‌ 
संगऽन की स्वना मे जहाँ उक्त रूप से श्रयुप्रास का चमत्कार 
रक्खा जाता है, वहां उपनागरिका मूलक वृत्यनुप्रास माना 
जाता हे! इसका प्रयोग श्वज्ञार, करुणा, दास्य तथा शान्त-रस 
मे विशेष उपयुक्त ठहरता है । यथा :- 


( अद ) 


शोभा-रील-सुमग दोड बीरा ! मधुर-मनोहर मूरति जोह \ 
अआदि- यहाँ आ्रावृत्ति के समी वणं मधुर शरोर मंज्चल हें । 

(र) कोमला :- जिस र्चना-रीति म ख॒दुल-वणं, साधारण 
प्रकार के सामासिकः पद्‌ एवं उपख्वर ( य, व, र, ल ) विशेष 
हयै, उसे कोमलाचृत्ति की रचना कहते हैँ । इस वुत्ति की रचना 
म जव उक्त अनुप्रास का चमत्कार रक्खा जाता है तव कोमला- 
वुत्ति मूलकः अनुप्रास माना जाता है! इसमे परसाद्‌-गुण की 
प्रधानता होनी चाद्ये । यह्‌ चृत्ति अद्भुत णवं वीभत्स-रस के 
लिये विशेष उपयुक्त है । 

विर्यत-विवेक-विनय-विन्ञाना । 
बोध यथारथ बेद्‌-पुराना ॥९॥ 

श्यामल गौर किशोर बर, सुन्दर सुखमा-एेन 

देव वन्दनी के निभि-वंस-नंदिनी के जुग, 
नीके पद्‌-कंज मिथिलेश-नंदिनी के ह ॥ 

यहाँ सानुप्रासिकः वणं कैसे कोमल शरोर सरल हे । 

(द) पर्षा :--श्रोज गुण वाले कठिन या महाप्राण वणौ, 
दीं-खमासो चौर क्गिष्ट-शब्दों वाली स्चना-रीति को परुषावृत्ति 
मूलक वृत्यनुप्रास कहते हे । | 

प्रोजगुण बाले बं ह :-प्र्येक वगं के प्रथम रीर तृतीय 
वशे के संयुक्त रूप, द्वितीय शौर चतुथं वण रवगे ( ण रदित ) 
श, ष तथा रकारथुक्तं वणं । यह वृत्ति वीर, रौद्र ओर 
भयानक-रस के उपयुक्त ठदहरती है । 


( ७8 ) 


भ्यान रखना चाहिये कि इन बृत्तियो का सम्बन्ध गुणो 

रोर रसो से होते हृष्ट भी, इन्दे गुण या रस का सम्बन्धी नहीं 

मानते 1 इसी प्रकार वुत्यचुघास को रसालङ्कार भी नहीं कहते 

क्यों कि इसमे वणं-गत श्रावृत्ति का ही चमर्कार प्रधान रहता 

है । बृत्तियो का सम्बन्ध व्याकरण की समास-प्रक्रिया से भी है) 
यथाः-- वक्र वक्र करि, पुच्छ करि, र्ट रिच्छ्‌, कपि-गुच्छं । 
सुभर ठड्‌ घन घट्‌ सम, मदि र्च्छन तुच्छ ॥ 


यहाँ परुष एवं ( कठोर ) संयुक्त वणौ की ्रावृत्ति का 
प्राधान्य है न्नर पदावली ओओज-पूशं, वीरः रसोत्कषेक है । ध्यान 
रहे किं यह अनुप्रास भी शआ्माद्युप्रास तथा अन्तानुप्रास् का 
विशेष रूप है । 

अन्तरः छेक वे अपेता इखमे यह विशेषता श्रौर है कि 
इसमे आवृत्ति एक दही वारन होकर कई वारहोती है ओर 
वृत्तियों से प्रभावित रहती है, जेस! देक नहीं होता । 

नोटः- यह स्मरणीय है कि इन अनुप्रासो की श्चाचरत्ति से विषम- 
वरणं का श्रधिकृता से बीच बीच में श्रा जाना श्रनुपयुक्त ओर अरुचि- 
कर होता हे | जह एक से अधिक वर्णो की घ्राव्रत्तिहो वहां यथा- 
कमता भी श्रावश्यक हे यद्यपि नियम मे रेखा विधान नहीं ओौर यथा- 
क्रम श्राव्रुत्ति के रहने पर भी दोष नहीं होता | 


५ अर ) 


अन्तानुप्रात ओर उक्त अनुभ्रास 
अन्तानुपरासः--शब्दो के अन्तमे जहां एक या अधिक वणं 
की स्वर-साम्य या स्वर-वेषम्य से आवृत्ति न्द की एक पंक्ति 
या कई पेक्तियो मे एक अथवा कई वार होती है वहां श्न्ता- 
चुप्रास जानना चाहिपः । 
यदि उक्त देक शौर वृत्ति श्रनुपासो को, सा श्पूञ्य श्री 
“रसालः जी कामत है, इससे पृथक रक्खा जाय तो अच्छा 


हे । 


नोटः--्न्तानुभ्रास के उ विशेष रूपको तुक कहतेडै जो 
छन्द की पंक्तियों ( चरणों ) के केवल श्रन्तमे ही पाया जाताहै श्रौर 
अन्तानुप्रास के समान चरणों के बीच में नहीं रहता 
"वणं एक कै, बहुत की, आ्रवरति कैयो वार । 
सो वृत्ताचुप्रास है चके वृत्ति-अनुसार ॥१॥ 
उपनागरिका, कोमला, तीजी परुषा-वृत्ति । 
नहीं के अनुसार लखि, ्बारिय वरावृत्ति ॥२॥ 
अभ्यात्त 
सः--कंञाग्र करो--(१)) प्रत्येक वृत्ति से सम्बन्ध रखने वाल्ते वणं । 


(२ प्रत्येक वृत्ति मे समसां के रूप अथवा 
छर कूर । 
(३) भरव्येक त्ति के उपथुक्त रस । 


वः-वृत्यानुप्रा् नौर छकसमे तुम्हे जो अन्तर मिलता है ऽसे स्प 
करो | 


( ऽद ) 
सः--खोन से श्रनुप्रास हैः- 

राधा के वर वैन सुनि, चीनी चकित सखुभाय 1 ` 

दाख दुखी, मिसिरी मुरी, खुधा रही सकुचाय ॥ 
लोपे कोपे इन्द्र॒ लो, रोपे प्रलय श्रकाल । 

गिरधारी राखे सवे, गो, गोपी, गोपाल ॥ 
जपमाला, छपा, तिलक, सश न एको काम । 

मन कचि नाचै व्रथा, सचे रचि राम॥ 


(३) श्रुत्यनुप्रास 
ता दिनि दान दीन्ह धन, धरणी । 
गाय न जाय कल्ुक कुल-करनी ॥ 
इस पंक्ति के सुननेसेदही यह ज्ञात हो जाता है कि इसमे 
एसे वणो का प्राधान्य है जो दन्त एवं कंठ श्रादि एक ही स्थान 
से बोले जाते हँ । पहिली पर॑क्तिके वणं तो दति की सहायता 
से रौर दूसरी फे वणं कंठ श्रौर तालु की सहायता से 
बोले जाते है । अस्तुः 
श्रुत्यजुपासः-स्चना का बह चमत्कार है जिसमे एक ही 
स्थान से उच्चरित होने वाले वणां का प्राधान्य रहता है । 
नोटः-- स्यान रखना चाहिये कि इसमे अनुप्रास के समान चरणौ 
की श्रावरृत्ति नहीं होती. किन्तु वर्णो के उच्चारण-स्थान की श्रारत्ति 
होती है, अर्थात्‌ वैषम्यके साथ देसे वर्णो का प्रयोग विशेष किया 


( ७७ )} 
जाता है। जिनका उचारण स्यान एकही हे} देखनेमे तो इसका चातुय्यं 
नहीं जान पड़ता किन्तु सुनने चौर बोलने मे मालूम पडता हे । 
यह उच्चारण-साम्य पर श्राधारित है जिसका ज्ञान कानों को होता 
है । इसी लिये इसका नाम श्रस्थनुप्रास है । इसका सम्बन्ध वणं - 
मैरी से विशेष है । यह पराचीन अन्थों मे नहीं पाया जाता । उच्चारण- 
स्थान के मेद ते इसके ६ रूप हो सकते है | उच्चारण-स्थान के साम्य 
से वर्णो का वर्गीकरण किकी मी उयाकरण-मन्थ मे देखा जा सकता 


हे । 
उच्चारण के साम्य से, वणं-संगठन होय । 
बस श्चुत्यानु्रास कवि, सरसः वतावत सोय ॥ 
अभ्यास 
(१) श्रनुप्रास श्रौर श्रुत्यनुप्रास का अन्तर अच्छी तरह समाश्रो। 


(२) इस श्रनुप्रास का क्षान किस इन्दरिपिको रौर क्यो होता हे, 


तुक्‌ 
ञ्ञखा अपर कहा गया है, तुक अन्तानुप्ास का वह 
विशेष रूप है जो स्वर-साम्य के साथ यथाक्रमतासे छन्द 
के चरणो के श्रन्त में दी पाया जाता है! यथाः- 
यद्यपि जन्म कमात ते, मे शठ सद्‌ा सदोस । 
रायन जानि न त्यागि, मोदि रघुवीर-भयेस ॥ 
यदं प्रत्येक चरण के अन्त मे दी सस्वर वणावृत्ति मलक 
अन्तानुध्रास मिलता है, यदी तुक हे, 


( अम ) 

नोरः- तुक हिन्दी-काञ्य की श्रपनी मौलिक-रीति हे) इसी की 
देखा-देखी उदू वालों ने भी श्रपने यहां इसका व्यवहार किया हे शरोर 
उसेवे करारिया, कहते है ] इससे छन्द मे एक विशेष प्रकार की 
रोचकता श्रा जाती है । तुक ओ चरणान्तानुप्रास्त कहना चाहिए ! छ 
लोगों ने तुक श्नौर अन्तानुप्रास्त को एक ही माना है, किन्तु वास्तवमें 
दोनो में मेद है । तुक चरणान्त में ही समित्ति रहता हे रौर श्रन्तानु- 
ध्रा समस्त छन्द में स्वच्छन्द विचरण करता है । 
मेदः तुक के मुख्यतः निघ्न रूप होते हैः 

(१) सर्वान्त्य-जो तुक समानता से सभीचरणोंमे दहो, 
यथा कवित्त एवं सवेथ्या श्रादि मे । 

(२) विषमान्त-जो विषम-संख्या वाले चरणों मे हो, अर्थात्‌ 
प्रथम श्र तृतीय चरणो फे दी अन्त मे पाया जाय । यथा-- 
सोरठे में । 

(३) समान्त-जो सम-संव्या वाले चरणों अर्थात्‌ दवितीय 
पवं चतुर्थं चरणो मे समता के साथ पाया जावे यथा 
दोहे मे। 

(४) मिधित-समान्त शओ्रौर विषमान्त दोनों का मिभ्ित 
रूप है । इसके दो रूप ह - 

अ--समान्त-विषमान्तः-जो सम ओर विषम दोनों प्रकार 
के चरणो मे हो, अर्थात्‌ प्रथम श्रौर तृतीय मे तुक-साम्य हो 
णवं उसी प्रकार दवितीय शओओर चतुर्थ मे भी हो । यथाः-- 

जेहि सुभिरत सिधि होय, गणनायक करिवर-बदन । 

करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि-रासि सुभगुण-सदन ॥ 


( ७& ) 


वः--सम-विषमान्तः--जो सम शरोर विषम अर्थात्‌ प्रथम 
ओर द्वितीय एवं तृतीय श्रौर चतुय चरण मे पाये जय 1 
यथा चोपाई ओर हरिगीतिका आदि मे। 

नोरः तुक के उक्त मेद्‌ उसके छन्द्‌ के चरणगत स्थानों पर 
आधारित है । तुकान्त हीन या भिन्न-तुकान्त-शेली से भी रचना होती 
है । संस्छृत में इसी शेली का विन्षेष प्रयोग हूश्रा हे । वशिक-छन्दो में 
यह शेली उपयुक्त उहरती है, माच्निक में नहीं । 

भिखारी दास के अनुसार तुक के निघ्न मेद हैः- 

१--उन्तमः-जो चरणान्तसे कर वर्णो की स्वर-खाम्य के 
साथ यथाक्रमता से समावुत्ति के रूपमे हो । 

र--मध्यमः- जिसमे केवल दो वणो की ही आचृत्ति हदो 
ओर संयुक्त वर्णावृत्ति तथा स्वर-साम्य का पूणं विचार न 
क्या जाय, 

द३--श्रधमः- जां केवल श्रन्त के पक वणं की ही आ्रावृत्ति 
हो अथवा केवल श्र॑तिम स्वयो मे दी साम्य हो या स्वर-वेषम्य 
से केवल पक एक वणं मे ही साम्य ही । 

नोरः--&नमे से प्रत्येक फ तीन तीन मेद हैँ देखो “अलंकार 
पीयूषः के परवाध मे । 

माजाश्ो की संख्या के शञ्माधार पर भी ( खर-साम्यमय 
वर्णवृत्ति के साथ ) तुक के निन्नांकित भेद कयि गये हैः-- 

१--उन्तमः- जिसमे वर्णावरृत्ति के साथ ५ माजाश्नों तक 
स्वरसाम्य हो 1 


( ८० ) 
२ मभ्यमः- जिसमे व्णावत्ति के साथ & माचा तकः 
साम्य ह्ये | 
३--निकृध्ः--श्रन्तिम वणं या वणे की श्रावृत्तिमे जं 
केवल ३ माचाघ्नों तक ही साम्य हो। 
४--शअधमः- जहां केवल अन्त कीषएकदही माचाया स्वर 
मे साम्य हो। 
नोरः-इसे स्वराति कहना चाहिये । इसका उपयोग प्रायः उदू 
भे विशेष होता हे | 
उक्त विवेचन उस तुक का है जो वर्णावृत्ति से ही सम्बन्ध 
रहता है ! जहाँ तुक मे खमा्थं था भिन्नार्थं के साथ शब्दावृत्ति 
प्रधान होती है वह्यं शब्दावृत्ति मलक तुक जानना चादिष्ट ¦ 
अभ्यस् 
(१) चरणों ॐे स्थान-मेद्‌ से तुक ेकोन कोन से भेद तुमने 
पठे हें? 
(२) भिखारी दास के मेदां की संक्षिप्त व्याख्या करो । 
(३) मात्राश्मो की संख्या के विचार से तुक के यहां कितने भेद 
दिये गये हैः ? स्पष्ट लिखो ! 
(४) अन्तानुप्रास रोर तुक में क्या साम्य श्रौर क्या भेद है समम्छा 


कर बताश्मो | 


3, 
(४) यमक 


कलित-कुचित-केश-कलाप से, 
मधुप-यनि पराजित सी इद । 
यहाँ द्वितीय-पंक्ति म पराजि की आघृत्ति इई है 1 तीनों 
वणं यथाक्रम अर पूणं साम्य के साथ च्रावृत्तिमे श्रये है) 
इसी प्रकारः- 
भजन कल्यो तासों भज्यो, भञ्यो न एको बार । 
दूर मजञन जासौं कल्यो, सो तं मस्यो गवार ॥ 
इन पदौ मे भजन श्रौर भज्यो पदों की आवृत्ति इई है 
( शअ्रथ-पा्थक्य के साथ ) अरस्तु, एेसी आचर्यो का यमक कए 
गया है, इसलियेः- 
यमकः-अावृत्ति मलकः वह शब्दालङ्कार है जिसमे स्वर- 
सास्य तथा यथाक्रमता के साथ एक वण-समुदाय या शाब्द 
क्ण आर्ति होती है 
नोरः यथाक्रमता श्रौर सर-साम्य का रहना इसमें अनिवाय्यै हे 1 
श्नन्तानुप्रास श्चौर तुक को इसके विशेषरूप खमशना चाहिये । 


भेद 
यमक के दो मुष्य भेद है- (१) वणांर्मकः--जहौँ स्वर- 
सास्य शरोर यथाक्रमता के साथ पक वणे-खम्रुदाय की (जिससे 
कोई सार्थक-शब्द बनता होया न वनता दो) श्रावृत्ति होती 
हे । 


( ८२ ) 


(२) शब्दातपकः- जहां स्वर-साम्य के साथ साथक-शव्द 
बनाने बाले वणं-समुदाय, शब्द श्रथवा पद्‌ की 
यथाक्रम आघ्रत्ति हो! 

उक्त प्रथम उदाहरण मै "राजिः जिसकी श्राघ्रत्ति इई है 
कोड अर्थं नहीं रखता । द्वितीय उदाहरण मे “भजनः श्रौर ज्यो? 
जिनकी आवृत्ति इई है, सवंथा सार्थक है । 

नोरः--वरणावृत्ति का एक रूप वहां भी होता हे जहां आ्रा्ृत्ति 
वाला वणं-सस्ह कदं एक स्थान पर निरर्थक ओर दूसरे स्थान पर 
सार्थक हो | 
यथा--हे समर समरस सभर मरूपति, वाहिनी विख्यातः । 

यहाँ रारि भरूलक (समरः एकः स्थान पर सार्थक दै रौर 
दूखर स्थान पर शब्दांश होकर सार्थक नहीं है । 

जहाँ आत्त मलक वण-खमूह एक स्थान पर स्वतंत्र शब्द्‌ 
हो कर सार्थक हो रौर दूसरे स्थान पर भंग किये जाने पर 
अथवा उसके आगे पीद्े कल्ल वणौ अथवा खसो के जोड़े जाने 
यर सार्थक हो ! यथा उक्त उदाहरण मे समरः स्वतंज-शब्द्‌ हो 
कर प्रथम तो साथंक है, पतिर भंग होकर श्रौर अपने रागे एक 
प्नोर वणं स" को लेता इरा समरसः हो सार्थक इरा है 

नोरः कहीं कहीं यमक-मूलक-शब्द्‌ श्रपने रागे पीठे किसी वणं 
को लेकर विशेष श्रथ देने लगता हे । यथाः-देव गननायक विनायक 
निवा हे । यहां "नायकः शब्द्‌ "विः से भिला कर श्रपना विशेष श्रथ 


देता हे । 


( ८ ,) 

जहाँ श्रयं-पार्थस्य के साथ शब्द्‌ की आवृत्ति होती है, 
हिन्दी के कवियों ने वहं वास्तविक यमक मानी है । इस पकार 
के यमक के दो मेद है-- 

(१) सभंग{-जर्हा शब्द्‌ या पद्‌ को तोड़ कर अथवा उसके 
आगे पी्धे वणं वहा कर (ओर थों एक नया शब्द्‌ वना कर ) 
ञअर्थ-यार्थक्य के साथ आ्ाचुत्ति की जाती है । यथाः- 

^“तू मोहन के उर-वसी हं उरवसी समान” यहाँ उरबसी पद्‌ 
के तोड़ देने पर अथं दूसरा होता है 1 

(२) अभंगः-जहं पद को विना तोड़ दही अर्थ-पार्थंक्य के 
साथ शब्दावति हो ! थह रूप अनेकाथ वाची शब्दों पर ही 
्राधारित रहता है ! यथाः-- “उरे चित मे चमक सो चमक 
चपला की है 1” यहाँ चमक शब्द्‌ की आवृत्ति दहै, ओर वह 
विना तोड़े दी श्रपना दूसरा अर्थं ( दद्‌ ) देता है 

नोरः-यमक-्रलंकार सबसे भ्राचीन-ख्रलंकार हे नौर कवियों को 
बहुत प्रिय है । भरत सुनि ने इसे पदाभ्यास, की संज्ञा दी हे । प्राचीन 
काल में इसका प्रयोग बहत क्रिया जाता था | च्रंम्रेजीमें इसे एण्य 
दोर उदु मे तज्ञनीस जयद कहते है । 

"'्र्ं प्रथक्‌ स्वर-कम सहित, वर्णावति जह दोय । 

त्यौ दी शब्दावृत्ति ह, सरसः यमक है सोय ॥ 


अञ्यास 
(३) बताग्रो यमक का हैः-- 


( < ) 


नाम धरायो निवारी कहा, जपै पीर अधीर की नाहि निवारी ! 
सरसः बखानै ये वियोगिनी है योगिनी सी 
इन्हे कल पाय । कलपाय कौन सोवे है । 


4 4 >< >< 
सुरसरि रावरी करैगो सुर-सखरि कौन, 
राके सरस्वति ह तोहि कौ भज्ञे लगी । 
अधम उधारति त्यौ धारति है पापिन कौ, 
ॐ, 
खुकति सुधार सखधा-धारि उपज लगी ॥ 
(२) यमक के भेद उनके लक्षणो सहित याद्‌ करा । 
(३) उदाहरण देकर (सभंग-यमकः की व्याख्या करो 


(५) वीप्सा 
राम सयम ररि विकल भुश्राल्‌ । 
जाहि जहि रघुवंश-मसि, जाहि जाहि अब मोहि । 
उक्त पंक्तियौ मे राम शरोर राहि पदौ की आवृत्ति एक हीः 
अथं मे हुई है श्रौर यह केवल इखीलिये जिससे पद म विशेष 
वल श्रा जाय । साधारणतः भी हम कहा करते है कि हसते 
हेसते पे परूल गय । इस प्रकार शद्‌ की आ्रावर्ति केवल विशेष 
बल याज्ञोर लानेकेलियिदही की जाती है, श्रोर जहाँ एेखा 
होता है वहीं वीष्लालंकार माना जाता है अस्तः 
#प्साः- जहाँ विस्मय, श्राश्चयं एवं हषं श्रादिक मनो- 
भावो, या आकस्मिक-भावनाश्रौ के प्रगर करने फे लिप 


( <५ 


शब्दो, अथवा पदौ पर विशेष बल देते इये उनकी दो या 
अधिक बार आवृत्ति की जाती है, वद्यं वीप्सा मानी जाती 
हे 1" 
नोरः बीष्ता एर विशेष प्रकार की यमक दही है! इसमे प्रायः 
आआचृत्तिषएक ही बार देखी जाती है, हां कीं कीं श्रधिक बारी 
आच्त्ति मिलती हे । 
यथाः-- ध्याम राम कहि, राम कहि, राम राम कहि राम \“ 
यहां राम की कई बार आवृत्ति है । 
रूप {-वीप्ा के प्रायः दो मुख्य रूप भिलते ह-- 
अ--रब्दासक्ः--जहां केवल . शब्द या पद्‌ कीदी 
आघृुत्ति हो 1 
नोटः--दइशषके संदा, क्रिया, श्रव्ययादि के मेद्‌ सेक रूपहो 
सकते है । यथाः- 
(१) स्नागतः-जदां सज्ञा की वीप्साथ मे त्राद्रतति हो । 
"शेन-दिन, आदो याम राम, राम साम राम, 
सीतायाम, सीताराम, सीताराम किये 1 
(र) क्रियात्मक !- जहां क्रिया की आवृत्ति हो । यथा :- 


न्दौरि हरि श्राय, कद्यो यवना बजावो हाय !* 
तुभ पे वारी वज्ञे गली वै लगी 
पुर-वालक कहि कटि ग्धदुवचना, 
सादर प्रभुं दिखाव्हिं रचना । 


( मै ) 


(३) अच्ययातपकः- हषे, घृणा आश्चयं, भय, विस्मयादि 
बोधक अव्यय-पदौ की जहां आवृत्ति हो । मनोवेगो के मेद से 
इसके कई भेद हं । 
यथाः-सव सुर-मंडल प्रचारे नभ-मंडल ते, 

धिक धिक णेखी ऊुदराज रसजपूती पै) 
“कदे रतनाकर कहिं सब हा ! हा ! खाए, 
द्यां के परपंचनि सौ स्च न पसीजियो ॥“ 
ब-पदात्मकः ( वाक्यारृत्ति मलक )- जहां बवीप्साथं 
मे मगोवेग-सूचक एक पद्‌ या वाक्य की ्घ्रत्ति दयो । यथाः- 
शयत्र यम्ररट, रामरामरट, रयमरामरश्री रसने? 
हमको लिष्यौ हे कहा, हमक लिख्यो है कहा, 
हम को लिष्यौ है कहा कहन सवै लगीं 1 
नोटः--एकाक्षर सलक शव्ययादि की जहां वीप्सा में आ्ब्रृत्ति 
होती है वहां “वर्णाचत्ति मूलक वीप्सा?” मानना चाये । पुञ्य 
"रसालः जी का भो यही मत है | यथा:- 


""रे | रे | रावण हीन-दीन कुमते 
हे ! हे ! यशोदे ! तव बाल केशवो ! 
ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ एकार्थं मे जो आचृत्ति होती 
हे बह अपनी विशिष्ट चमत्कृत चारुता के कारण गुण मे रख 
ली गई है, ओर काव्य के “पुनरुक्ति दोषः मे नहीं मानी जाती । 
“मनोवेग-सूचक जहां, पद की आवृति दोय । 
वात सबलता ह लहै, “सरसः वीपसा सोय ॥ 


( ८5 ) 


अभ्यास 
(१) पहिचानों वीप्सा कहाँ हैः- 
"शहरी हरी निङकुज की हरी हरी लतान मै, 
हरी हरी पुकारती हरी इरी छरी लिये 1 
“जाते जाते गगन-पथ मे, किन्नरी-गायनों में 1 
दिन दिन दूनी चार चन्द्र की कला सौं नई, 
तन तरूनाईं ले निका निखरे लगीःः 
(र) वीषा ्चोर यमक की तुलना करके श्रन्तर निकाल्लो 1 
(३) वीप्सा के कितने रूप यहाँ तुमने पडे है, उनकी स्पष्ट व्याख्या करो । 
(४) वीप्सा का प्रयोग स्यो क्रिया जाताहे 
नोरः समरणं रहे कि यमक में अथै-पार्थक्य के साथ शब्दावति 
होती हे, किन्तु वीप्सा में शब्दार्थं पर ज्ञोर देने के लिये, तथा मनोवेगो 
को प्रगट करने के लिये वीप्ा में वाक्या वृत्ति तथा एक वर्णावृत्ति भी 
होती हे, यमक में रेठी नहीं । 


(६) पुनरुक्त-प्रकाश्‌ 
"वे तोह हमारे दी, हमारे दी, हमरे दी ओरौ, 
हम उनहीं की उनहीं की उनी की है? 
“मधु मास मे (दास जू बीस विसेः 
मनमोहन आदह आदह आदह । 


( प्ट ) 

यहा हमारे हीः 'उनदहीं कीः श्रौर शै" पदो की आधृत्ति 

कई वार इई है, शरोर वीप्सा की भाति विस्मयादि मनोवेगो 

को बल देने के लिये नीं, बरन केवल कथन मे एक प्रकार की 

खुन्दरता लानेके ही लिये) हां वीप्सा की यांति शब्दावृत्ति 

एक ही अथं मे अवश्य इई है, श्रौर थमक की भांति भिन्नार्थं में 

नहीं । इससे श्रथ मे कुद्धं सबलता अवश्य श्रा जाती है 1 खी 

ही आचृत्ति जां होती है वहां पुनरुक्ति प्रकाश मानाजाता दहै) 
अस्तु :- 

पुनरुक्त प्रकाशः- जहां स्प सप से (या केवर भाव को 

स्पष्ट करके प्रकाशित करते फे लिये ) पुनरुक्ति या आवृत्ति की 


जाती है श्रौर इस प्रकार कथन मे एक विशेष प्रकार की 
खन्दरता लाई जाती है, वहां पुनशक्त प्रकाश कहा जाता है -- 


` नोरः वीप्सा की भांति इसके भी शब्दास्मक तथा पदात्मक रूप 

हो सक्ते है नौर संज्ञा, क्रियादि के श्राधार पर कह भेद हो सक्ते है । 
अंभरेजी में इसे 201010४ श्रौर उदू में तजनी सुकर कहते है । 
इसे दास जी ने अलंकारन मान कर एक काव्यगुण मानादहै चनौर 
शाब्द की अनेक बार श्रावृत्तिका विशेषतादी हे, ओक भी यहीदहे। 
वीप्छा मे भायः दो बार श्रावृत्ति होती है, इसमें कई बार । 

"कथन-रुचिरता-हित जहां, शब्दाति बहु वार । 

तदहं पुनरुक्त प्रकाश कह, "सरसः सुकवि सरदार ॥ 

नेटरः--बहुत ही थोड़े ्ाचा्यां ने इसे लिया हे, ओर सबने इसे 

छोड दिय। हे । इसे शब्दायृत्ति प्रूलक श्रनुप्राक्त मे मानना चाहिये । 


( <€ ) 


अभ्यास 


(१) पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग दिखलाने को ऊख श्रपनी श्रोरसे 
उदाहरण दो | 


(२) वीपा श्रौर यमक से इसमे क्या विशेषता, स्पष्ट सूपसे 
लिखो, 


(३) बताश्रो यहां वीपा हे या पुनरुक्ति प्रकाशःः- 
त्रः-जोग जोग कवु न जानै कहा जोहि जकौ, 
व्रह्म व्रह्म क.वहं बहकि वररात हो ॥ 
बः--कहि कहि कोटिन कपर-विधि । अजे $ गिरिसज-श््लोरी । 
सः--बहि बहि हाथ चक्र आर ठहि जात नीषि, 
रहि रहि तापै वक्र दीि पुनि धै है ॥. 
वः--आ्ली री | वा मुख की मुसुकानि, 
विसासैन ञहैन अहै नजहै।. 
(७) सिहावलोकन 
आवन लागी समा खखमा, कुखमाकर कौ छबि दावन लागो । 
दावन लागी छटा नई, उनद सु्ुपावलि आवन लागी ॥ 
उक्त पद्‌ मै यहा जिस शब्द से छन्द प्रारम्भ होता है उसी 
शब्द्‌ से बह समात्त भी होता है तथा जो शब्द्‌ श्रथवा तुकान्त 
पद चरण के अन्त मे त्राता है वही अपने आगे आने वाले 
चस्णके आदिमे भी पयुक्तं किया जाता है, इसी आ्रावृत्ति- 
चमत्कार करो सिहावललोकन कहते ह अतः-- 
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सिहावलोकनः--आचरत्ति-मूलकः वह चमत्कार है जिसमे 
छन्द के श्रीगशेश न्रोर इतिश्री दोनो मे एक ही शब्द्‌ या वणं 
समूह की च्रावरत्ति पाई जाती है तथा जिसके प्रत्येक चरण का 
तुकान्त-सूलक अन्तिम पद्‌ या वण-समरुह श्रागे शाने वाले 
चरण केञ्ादिमे भीञ्राताहै। 
नारः--इसे कुठ आचाय्यों ने मुक्तपद्‌ ग्राह्य यमक कहते हुए 
यमक का एक विशेष रूप माना हे भ्रौर यह ठीक हे क्योंकि इसमे छोड 
इष पद कोश्चागे फिर प्रहण किया जाता | ध्यान देने की बात है 
कि इसमे छन्द के ्रादि मेँ भी चरणान्त तुक के समान अ्रावृत्ति मलक 
चारुता रहती हे । इषका उपयोग घनाक्षरी, सवैया जैसी ऊख ही छंदों 
मे किया जाता है| 
इसके मुख्य दो रूप होते है-(१) वणाटरति मूलकः--जदं 
पकः वण-समूह की आञत्ति ( चाहे वह सार्थक हो या निरर्थक) 
होती है! यथा : 
छायो है प्रखर ताय-दाप कौ प्रताप-पु्, 
कुंज ओओ निकुज लूक-हकनि सतायो है ! 
तायो है तवा सो जास भूतल भमकिं भूरि, 
नीरस निदाघ कोपि जग विकलायो है ॥ 
लायो है मयूखनि मयूख भरि माचु इतै, 
प्रगिन दिखा सौ कहै कोड कटि त्राय है । 
प्रायो है तह ते रवि-स्यंदन-सुवनं त्यो, 
ताको ताप चारो ओर यँ रसालः छायो हे ॥” 
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(२) श्राति मूलकः- जिसमे एक सार्थक शव्द (अरथ- 
साम्य या श्र्थ-बेषस्य से ) की श्रावुत्ति होती है! यथा प्रथम 
उदाहरण मे 

नारः-- इसका पदाचरत्ति मूलकरूप भी हो सकता है, किन्तु 
यह बहुत ही कम पायाजाताहै। इश्च श्रलंकारका उद में“सना 
अतर साद्‌" कते है ¦ ध्यान रहे कि इदमे शब्दाघृत्ति होने पर 
भी वीप्सा, पुनरुक्त प्रकाशादि नहीं रहते अव्यो ब्राच्रुत्ति भिन्नरे 
चरणोमे होती, एकह मे नहीं। 


अभ्यास । 

१. विहावलोकन का लक्षण यहां क्या दिथा गया है, सममा कर 
लिखी । 

२, वीप्छा अर इसी शब्दाचृत्ति में म्या श्रन्तर हे ? स्पष्टलिखो \ 

३. सिहावलोकन की क्या विशेषता है, क्या इसे श्रायन्त-तुक- 
मूलक कह सक्ते हें ! 

४. इसे किस श्रलंकार का एक विशेष रूप माना गया है शरोर 
क्यों? । 


५५. इसके कितने मुख्य रूप होते हे" स्पष्ट लिखो , 


( ९२ ) 


(८) पुनरुक्तवदाभास 

“ुघर हमार है जहाँ, सुधर देस है सोय १ 

वन्दनीय केहि के नही, वे कविन्द्‌ मतिमान्‌ । 

खरग गये हं काव्य-जस, जिनको जगत जहान ॥ 

उक्तं पंक्तियो मे जगत जहान आदि पदों या शब्दो को 
देखकर थह जान पड़ता है कि वे एक ही अर्थं केलिये पयुक्तं इये 
ड, क्यौकिषेयातो एक दही शब्द्‌ है, या पर्य्यायी वाचक क । 
किन्तु वास्तव मे यह बात नही, उन शब्दौ के अर्थं भिन्न इ, 
केवल ऊपर ही से शब्दां की पुनरुक्ति सी जान पडती हेः 
युनरुक्ति कः श्राभास मात्र यहां है, यथार्थं मे पुनरुक्ति है नहीं । एेसे 
स्थलो पर, इसीलिये “"पुनसक्तवदाभास (पूनः = फिर से + उक्त = 
कहा श्रा + बत = समान ~+ आभास अथात्‌ कहे इये का फिर 
आभास सा ) माना जाता है । अतः- 

पनस्क्तवदाभासः- जहां कमे, खुनने या देखने मे तो 
शब्दाथं की पुनरुक्ति सी जान पड़ किन्तु यथार्थं मे श्र्थ-पार्थक्य 
हो ओर पुनरुक्ति न हो । 

नोटः- ध्यान रे कि इसके लिये दो स्वतंत्र एवं पृथक शन्द 
पसे होने चाहिये जो पर्यायी बाचक ( एकार्थ-सूचक } होते हए भी 
भिन्न २ अर्थो के चयोतक हों ( एक शब्द्‌ श्रनेकाथं वाचक होकर दुसरे 
शब्द से भिन्न श्रथ दे) हिन्दी में इसी लक्षण के प्राधान्य दिया 
राया है | यदि विचार पूवक देखिये तो इसमे न तो इस प्रकार शब्दा- 
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वृत्ति ही होती है ओओौर न श्रथाचरत्ति ही, हां अ्थावृत्ति का कुछ ्राभास 
सा अवश्यमेव जान पड़ता है । इसमें श्लेष की पुट सी रहती तथा 
अर्थ-पार्थक्य का ही चमत्कार रहता दे, अरस्तु इसे शब्दालंकार 
न मान कर श्र्थाजंकार ही मानना चादिये | यदि इसे शब्दालंखार 
मानें तो इसमे अर्थ-पार्थज्य के साथ शब्द्‌ावृत्ति ही होनी चाहिये । 
इस दशासें इसे शब्दावरृत्ति-मूलक यमक से एथक करने के किये 
सदैव श्रभंग रूपमे ही रखना पड़गा । साहित्य-दपंण मं देता ही छिया 
गया हे। 


इसके दो रूप हो सकते हँ :- 


(९) शब्दाषत्ति भूखकः-- जहां शरथ-वेभिन्य से शब्दावृत्तिः 
हो 1 यथा उदाहरण नं० १ मे सुर की आघरत्ति का श्राभासहै। 

(२) अथाटृत्ति मूखक--जदाँ भिन्नार्थं रखने वाले पक शब्द्‌ 
कै श्रथ की आचृत्ति का श्रामासर उसके पर्यायीवाची किसी 
दूसरे शब्द्‌ के अर्थं मे जान पड़े, किन्तु वस्तुतः वेसा न हो 
यथा उदाहरण नं०२मे] 


अभ्यास 
(१) देखा पुनरुक्तवदाभात कहाँ है :-- 
“क्यो न होय छितिपान्ं सों, नीतिपाल जग एक 
जा निकट जु रहत है, सुमनस विबुध श्रनेक 
'“पुनि फिर राम निकट सो श्राह | 
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त्रली भौर शरंजन लगे, होन लगे दल-पात | 
जह तद एूल्ञे रूख तर, प्रिय प्रीतम किमि जात ॥ 
२, पुनरक्तवदाभास का लक्षण समश्ा कर लिखो- 
(३) इसमे क्या विकशेपतायं स्मरणीय है ! 
{४} लक्षण इसके शब्द्‌ से ही निङालो | 





(६) लाटानुप्रास 


“दीन चित चातक लखे क्यो घन स्याम्र शरोर, 
गरज न जाने ररे ! गरज्ञ न जानै ये 1 
श“नाचत “स्साल” मन मोर हरियारी माहि, 
नाचत इतै है मन मोर हस्यिारी नैं । 
उक्त दोनो चरणो से यह स्पणठदी दहै कि इनमे एक एवः 
वाक्य ( वाक्यांश ) की आच्त्ति इई है किन्तु दोनो के अर्थों 
( ताव्ययो मे मेद है) देखनेमे तो दोनों मे प्कही या 
खमान अथं सा ज्ञात होता है अर्थात्‌ अर्थावृ्ति का ्राभास प्रतीत 
होता है किन्तु वास्तव में एेखा है नहीं । प्रथम में परिक्ते गरजन 
जाने का श्र्थ है गरजना जानते है फिर भाव है गरज्ञ या मत- 
लव नदीं जानते । इसी प्रकार दितीय मे आघ्रत्ति-सम्बन्धी 
प्रथम वाक्य हरियारी या हरी भूमि चर मोर का मन नाच रहा 
है फेला भाव रखता है फिर मेरा मन प्रभु-येम मे नाचता हे या 
पसन्न हो रहा है यह तात्पर्यं देता है । 
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अस्तु इख प्रकार जहां पर चमत्कार के छाथ पक ही वाक्य 
या वाक्यांश ( 72117296 ० (12०5€ >) तात्पर्यान्तर या च्र्थ- 
पार्थक्य के साथ एक या अधिक बार श्राया हो वहां 
लाट-अनुपासर कहा जाता है । इसलिये -- 

"लाटानुप्रास वाक्यावृत्ति-मूलक वह चमत्कार है जिसमें 
एक पूणं पद्‌ ( 7117256 ०7 ०1256 9 या वाक्य की आचुत्ति 
एकया कई वार हो न्रौर ऊपर सेतो अर्थाचृत्ति का आभास 
प्रतीत ह्यो किन्तु वास्तव मै तात्पर्य से अन्तर रहे 1” 

सचनाः--ध्यान रखना चाहिये कि यह पद या वाक््यकी 
आवृत्ति को दी प्रधानता देता है, अस्तु इसे वाक्यावृत्ति मूलक 
अनुप्रास मानना चादिये, इसमे पद्‌ या वाक्य के साथ रथं की 
भी ्च्त्ति का श्रामास रहता है किन्तु वस्तुतः तात्पर्यान्तर 
से श्र्थ-पार्थक्य ही रहता है, यह कई प्रकार से होतादहै 
१-किसौ शब्द को भंग करने से र-अनेकाथवाची शब्द्‌ के 
प्रयोग से २-ख्न्वयान्तर से तथा ४-श्लेषादि अन्य श्रलङ्ासो की 
सहायत से अर्थान्तर हो जाता है । 


अतः इसके ३ तीनरूपयां हो जते ह ः- 
(१) तात्पयान्तर-मूलकः--तीर्थ-तरत साधन कहा, 
जो निशिदिन हरि-गान । 
तीर्थ-तरत साधन कहा, विन निसिदिन हरि-गान। 


(र) अन््रयान्तर-मूल कः-- र्थि जनि, यहि दी जाना } 
मारिय, जनि यहि दीञे जाना ॥ 


(२) शब्द-भंगात्पकः- “मोहन अव मन माहि, है 
मोह न शब मन साहि । 
"प्रन मौरमानेनातौ मन मोर मानै ना 1 


कहीं कदं इसका शाञ्द्‌ा्ठत्ति मृतक सूप भी मिलता रहै, 
जिसमे एक दी शब्द्‌ की ( श्रथ-सास्य या मावान्तर के साथ) 
्रावृत्ति एक या करई वार होती है ! यह शल्द्‌ या पद्‌ समास्गत 
हो सकता है श्रौर स्वतन्त्र या विनासमासकेभी हो सकता 
हे । यदि वास्तवमेदेखा जाय तो इस रूप को लार श्रनुप्रास 
न मानना चाहिये ओर इसे थमक का ही एक भेद समना 
चा्िये ! यदि शब्दाघुत्ति मे किसी प्रकार तात्पर्यान्तरं या 
भावान्तर हौ तो उसे लार के अन्ध्र रख सकते हँ, किन्तु 
वास्तव मे लार मे शब्दाघृत्ति तो गौण श्रौर वाक्यावृत्ति ही 
पधान दहै । 
यथाः--नव कंज लोचन कंज पद्‌ कर कंज मुख कंजारुणम्‌ । 
कृपा छृपानिधि कीजिये, दौजिय आपनि भक्ति । 
चदनी कौ नीरो कै हमारो चाँद नीकौ े। 
विचार करने से यह स्यष्र हो जाता है कियमकसेलार 
ग्रचुपास भिन्न है क्योकि (१) यमक मे पायः वर्णो या शब्दो की 
आवृत्ति होती दै किन्तु लार मे पदों ओर वाक्यो की । 
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(२) यमकको सीमा वहत संकीणं है, किन्तु लार की 
विस्तृत है ! | 
(२) यमकमे वसां को निरथक ्रावृत्ति मो होती है किन्तु 
लार मे पेखा नदीं होता 
पद्‌ रत्ति भूलङ वोप्सा ओर लाटमे यह भेद है कि वीप्सा 
कग पद्‌ाचरत्ति मे श्र्यान्तर नहीं होता श्रौर लार मे श्र्थान्तर ही 
प्रधान रहता है \ इसी प्रकार पुनरुक्ति प्रकाश से मो श्रपने अर्था- 
न्तर के कार्ण यह्‌ प्रथक्‌ है । 
“रथान्तर को संग तै, जरह वाक्यावुति होय । 
स्रनुपस एसे “सरसः लाट कहावत सोय ॥" 
अन्याम 
(१) बताश्रो लाटानुप्रास यहाँ कहां है श्रौर क्यों है । 
सुत सपूत तौ है बथा, धन संचय को खेल । 
सुत कपूत तौ है बथा, धन संचय को खेल । 
स्रोरन के जच कहा, जिन जच्यो शिवराज । 
ओरीरन के जांचे कहा, ज॒ न जच्यो शिवराज । 
होय श्रकिलमंदी तुरत, दलवंदी ह्ये जाय । 
होय शअकिंल मंदी तुरत, दलवंदी ह्वे जाय । | 
(२) यमक से कतार में यहाँ क्या विशेषता दिखलादं गई है, स्पष्ट लिखे । 
(३) पदादृत्ति भलक वौप्सा से लार क्यों प्रथक माना गया हे | 
(४) लाटानुप्रास की मुख्यः विशेषतायं बताग्रो | ५ 
(५) कितने प्रकार से लट श्रजुप्रास में अर्थान्तर क्रिया जा सक्ताः . 
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(१०) श्लेषालंकारं 
दूर भज्ञत प्रभु पीठ दै, गुन विस्तारन काल । 
रगरटत निगुण निकट ही चंग रंग गोपाल । 
अजौ तरयो ना ही र्यो, श्रुति सेवत इक श्रंग 
नाक वास बेसर लयो, वसि मुक्तन के संग । 
उक्त पदो मे गुन आदि शब्द्‌ पेखे ह जिनके दौ 
र्थं होते है । ओर दोनो अर्थं घटित भी हो जाते हँ । पहले पद्‌ 
का तात्पर्य यह्‌ है कि भगवान पतंग के समान गुण (डोर श्रौर 
गुण) के बट्ने पर अर्थात्‌ अयते गुणो के पकाश करने पर 
अ्रथवा डोर के बढाने पर दर हो जाते ह किन्तु गुण के कम 
करने पर शरोर निगुण वनने पर (शरपने गुणो का प्रकाशत न करने 
यर) श्रथवा डोर का समेर लेने पर पास श्रा जाते है! इस 
गकार यहाँ इन शब्दौ के दोनो श्रथ चरितार्थं होते है । यदी बात 
दूसरे पद्य के तस्योना श्रुति आदि शब्दो मै भी है । जहाँ ठेसा 
होता है वहाँ श्लेषालंकार माना जाता है 1 रस्तु -- 


“शलेषालंकार वहां होता दै न्हँदोवादो से अधिक 
अथं देने वाले ब्दो अथवा नये बनाये हुये अनेकार्थ. 
वाची पर्दका पयोग किया जाता है|" 

रिष्पखीः- ध्यान रखना चाहिये कि यह श्रल"कार वह्यं श्नौर 
तभी माना जायगा जहां ओर जबदोा या श्रधिक र्थौ के प्रकाशित 
करने के लिये जान ब्रम कर ॒शरनेकार्थवाची शब्दां का अस्पष्ट प्रयोग 
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किया जाता हे । जहाँ “शब्दाः कामघेनचः” अथवा ““धातूनाम्‌ श्रनेका- 
यत्वात्‌" के श्राधार पर भाषा-पारिडित्य से शब्दां के श्रनेक श्रथ 
कयि जते है वहां यह अलङ्कार नहीं कहा जा सकता है । श्रावश्यकता 
सदा इस अलङ्कार मे इस बात कीहे कि ल्ितने भी श्रथिलष्टथा 
च्ननेकाथवाची शब्दां के द्वारा कयि जायं वे सब प्रसंग के ्रनुखार हेते 
इये परणंतया चरिताथं या अ्रघरित भी होते हें । 

इस अलंकार को कुल आचाय नते तो शब्दालंकार शरोर 
कड ने अर्थालंकार माना है । बहुत विवादं के पाश्चात्‌ इसको 
दोनो रूपो मे रखना निश्चित क्रिया गया ! भोजराज ने इसे 
उभयालंकार लिखा है । भरी मम्मर श्रौर हिन्दी मे दास ते इसे 
एक प्रकार का काव्यगुण मान कर यो दिखलाया है 

“जरा कई शब्द्‌ से बने हुये सामासिकः पद की अधि- 
कता हो वहाँ श्लेष गुण जानना चाहिये!” इस प्रकार इसे 
समास पर श्राधारित किया गथा है । 

इसके पथम दो मेद है - 

(१) शब्द-श्तेष-जहां एेसे अनेकाथवाची शब्दों की 
रचना हो कि जिनका अथान्तर-चमत्‌कार उनके पर्यायवाची 
शब्दो के रखने से जाता रहे। 
यथा :--धनि दरग-तारन के जु तिल, जिनमे स्याम-सनेह। 

बिना नेह के तिल किते, परे रहत ह देह ॥ 

यहां “तिलः” शब्द्‌ का प्रथम आंख की पुतली के तिल के 
अथं मे फिर शरीर पर काले रंग के चिन्ह-विशेषः के अर्थं मे 


( १०० 


ग्रयोग किया गया है, यदि इस शब्द्‌ के सान पर कोई इसी. 
अथं का दसरा शब्द्‌ रख दिया जाय तो चमत्कार जाताः 

रहेगा, अस्तु यहाँ शब्द्‌-श्लेष रै 1 
(र) ्रथ-दलेषः- जां रेसे श्नेकार्थवाची शब्दो की 
योजना हो जिनके अर्थान्तर मे उनके पर्यायी (समानाथंवाची) 
शब्दौ के रख देने से कुदं भी हानि न पर्हचे ओर चमत्कार 

उसी प्रकार बना रहे \ 

यथाः--सगुन, सुभूषन खभ सरस, सुवरन सुखद खुराग । 
इमि कविता, अस्र कामिनो, लैजोसो बड़ भाग ॥ 


इन दोनो रूपो के साथ दी इसका एक रूप उभयाश्रतरलेष 
के नाम से वह्यं माना जाता है जहां कई श्लिष पदौ या शब्दो 
की योजना हो श्रौर उनम से कुलं तो शब्द-ष्लेष-सम्बन्धी हो 
ओ्रोर कुष्ठ॒ श्र्थ-श्लेष-सम्बन्धी हौ । कुलं का चमत्कार तो 
पर्यायीवायी स्ब्दौ के रखने से जातार्हे शरोर कलृकानजा 
सके । 

नारः यह स्मरणीय है कि जहां कवि श्लिष्ठ पदों की योजनाः 
श्र्थान्तर का श्नभिप्राय रखता इञा मी किती विशिष्ट भाव के प्रकाश 
नाथं करता है वहाँ तो साधारण श्लेष या सुद्राल'कार अर जहाँ कर्‌ 
प्रथक भावों के प्रकाशनार्थं करता है वहा विशिष्ठ चछ ष मानना चाहिये । 


इलेषालंकार सभी अलङ्कारो से अधिक प्रधान एवं शक्तिवान 
है, यह अपने प्रभाव से दूसरे अलङ्कारो को दबा देता है। इसे 


( १०१ ) 
= ्रलङ्कासे का एक मुख्य मुल तत्व भी माना गया 
। 

श्लेष के दो अन्य मेद यौ भी कियि गये इ ~ 

(१) सभंगः-जदां शिल पद था शब्द्‌ के तोड़ देने से श्रथ 
अदल जाये । 

यथा-“वहुरि शक्र-सम विनवौं तेद 1 

संतत सुरानीक-हित जे ॥? 

यहाँ सुरानोक पद्‌ को सुर + अनीक (देवताश की सेना) मे 
तोड़ देने से अर्थान्तर होता है 

(२) अभंग पदः- जहां अनेकाथंवाची शब्द्‌ हो श्रौर 
अपनी विस्तृत अर्थं-शकति के दी प्रभाव से भिन्न भिन्न अथं द्‌ । 
उनके तोड़ने की आवश्यकता न पड़ । एसे शब्दो को उभय 
पयंवसायी भी कहते है । यथाः- 

"चरन धरत, चिन्ता करत, चितवत चारि ओर । 
सुबरन को खोजत पिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर ॥" 

यह सुबरन पद्‌ श्लिष्ट है चरर ्योही अपना प्रथक अर्थं 
देता है! | 
नेारः--की कहीं दो या श्रधिक शब्दों से बने हये एक पदके भी 
कटे रथै हो जाते है । देती जगह पर पदगत श्लेष मानना चाहिये । 
कही २ शब्दुयुग्म भी दिलष्ट रूप में रक्वा जाता हे । यथाः- 

“काम विधि-वाम की कला मे मीन-मेख कहा, 


ऊधौ नित बस्त बसंत बरसाने येः” 
“ रल्राक्र ?? 
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; -यहाँ मीन-मेख के दो अर्थं होते है, बसंत मे मीन-मेष राशि-~ 
यो मे सूर्यं की यिति श्रोर किसी बात मे किन्तु-परन्तु होना । 
६८> =; पन ९ 
द कि अधिक प्रगे जहाँ, शब्द्‌ आ्आपनो श्रथ । 
अलङ्कार तहँ श्लेष है, बरने "सरस, समर्थं ॥ 


अभ्यास 
(१) श्लेषालंकार का मुख्य श्राधार स्या है? इसकी विशेषता भे 
दिखलाश्रो । 
(र) क्या यहां श्लेषालंकार हे :- 
'“जो चारौ चरक न धरै, मैला होय न भित्त ! 
रज्ञ राजस न हुवादये, नेह चीकने चित्त ! 
“बिनु घनश्याम घाम धाम व्रज मंडल मे, 
ऊधो नित वसत वहार वरसखा की है । 
(३) कितने भेद इसके दिखलाये गये हैँ ? शब्द श्रौर श्रथ सम्बन्धी 
रूपों से क्या श्रन्तर है, स्पष्ट लिखो । 
(४) श्रभंग पद्‌ श्नौर सभ॑ग पद्‌ से क्या तात्प हे ? ये श्लेष पर क्या 
प्रभाव डालते है? | 
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(११) भाषा-सम 
(इति वदति, तुलसीदास १ 
मनद इजाएा कौन \ 
गारि उचव्यो गहब गरूर गर्ता कौ है । 
उक्त पदो मे इति वदति श्रादि शब्द हिन्द माषा 
केन होकर संस्कृत श्रौर फारसी माषाके ह यह स्पष्टदहीहे। 
जहां कवि चमत्कार-चातुय के साथ इस प्रकार अन्य भाषाक 
भाव-पूशं, प्रचलित, श्रोर उपयुक्त शब्दो का पयोग भषामें 
करता है वहां भाषा-सम अ्रलंकार माना जाता है! 
अत्व :-- 


“माषा समः-वह अरुकार-चातुयं है जिसके आधार 
पर काव्य मे अन्य भाषा के परमोपयुक्त, भावपृणं रोर प्रचलित 
खुन्दर शब्द्‌ या पद्‌ प्रयुक्त किये जाते ह 1" 

सुचना{--ध्यान रहे कि इसका उपयोग करते इये 
इसका परणं विचार रखना चाहिये कि अन्य भाषा के एेसे शब्द्‌ 
या पद्‌ देशज रूप मे सूपान्तरित करके रक्खे जावं, न किं श्रपने 
वास्तविक या तत्सम रूपमे रौर यदि रक्खं भो जावं तो 
वे ही शब्द यापदं लिये जावंजो उसी रुप मे चिर प्रचलित 
होकर सवेथा परिचित, भावपूणं, उपयुक्त श्रौर मनोरम हों । 
जिनके पर्यायीवाची शब्द अपनी भषामेन प्राप्त होते दो, 
अथवा यदि उनके पर्यायीवाची . शब्द प्राप्त भी होते होतो 
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उनमे वह चमत्कार न श्राता हो । जहां कहीं किसी विदेशीय के 
के मुख से कु कहलाना हो वहां उसकी भाषा के शब्दौ का 
उपयोग करना बहुत ही स्वाभाविक श्रौर रुचिकर होता है । 
सम्भवतः यह श्रलंकार नारक-रचना से ही सम्बन्ध रखता है, 
क्योकि उसी मे विविध भाषोपयोग का विधान है! 

संस्कृत के पश्चात जब प्राकृत एवं त्रपभ्रंश के शब्दौका 
कवि लोग संस्कतके काव्यो पवं नारको मे प्रयोग करने 
लगे तब इस श्रलंकार को प्रधानता पराप्त इई ! कान्य-भाषा की 
श॒द्धता से कवियों ने इसका प्रयोग बहुत ही कम किया है, श्रौर 
ठीकभी यदीह) पनारसी के प्रचार-पावल्यसे हिन्दी मसी 
इसका उपयोग स्पूब इश्या है ! 


अभ्यास 


(१) माषा-सम के विषय में यहां किन विशेष बातों की श्रोर संकेत 
किया गया है, सतक लिखो । 


(२) ““गह बहोरि गरीब-निवाज्ञ्‌?जाहिर जहान मेँ महान महिमा हे तासु, 
दष्टा ताम्‌ प्रवदंति क्रिम्‌ बहु जनाः श्राह नहीं कैसुदी ।'' 
इनमें भाषा सम का प्रयोग कहाँ किया गया है | 


(३) इस अलंकार के विकास का क्या कारण का जा सकता है | 
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(१२) वक्रोक्ति 


“को तुम? हम दहै हरि श्ररी ! बानर को नरि काम)" 

यहाँ पर राधिका ने कृष्ण के हरि नाम का दूसरा श्रर्थ 
लेकर कैसी उपहास मूलक बात कही है, रोर कृष्ण की उक्ति 
को वक्रतादेदी दहै, णेस दी जहां उक्ति मे वक्रता लाकर चातुयं 
के साथ अथान्तर-चमत्कार की चारुता ला दौ जाती है वहां 
वक्रोक्ति अलंकार माना जाता है ! त्रतप्वः-- 


वक्रोक्ति वह है जिसके दारा अन्य अभिप्राय से कटे हुये 
वाक्यका चातुयं के साथ तदतिरिक्त कोई अन्य अथं लिया 
जाता है, रोर इस प्रकार एकः विशेष प्रकार का वैचिच्य-कुतूहल 
उत्पन्न किया जाता है । 


सूचनाः वक्र ~ ठेढा + उक्ति = कथन अर्थात्‌ किसी वात 
को सीधे-सादे सूयमे न लेकर विचित्र ठंग से घुमा-फिरा कर 
श्मर्थान्तर के साथ लेना । 


इस भ्रकार इसका अआ्रधार वेचिन्य एवं चातुये-चमत्कार 
ही है! इसी विचार से कुदं आचार्यो ने इसे श्रलंकारो का 
पक मूल तत्व माना है, क्योकि वेचिच्य ही अलंकारो, क्या 
काव्य का भी एक मुख्य श्राधार है, इसे काव्य का प्राण मी कहा 
गया हे । 

प्रथम इसके मुख्य दो रूप हो सकते हं :-- . 


( १०६ ) 


१--जहां बिना मावान्तरके ही किसी भाव को साधारण 
रूपमे न व्यक्त करके किसौ विचित्र ठंग से प्रकाशित किया 
जावे । यथाः--तव सकाश ते लहत छवि, कौन वणं-समुदाय । 
“श्र्थात्‌ ज्रापका क्या नाम है \ | 

२--जहां वचिच्य के साथ अभिप्राय मे भी वैलक्तर्य एवं 
न्तर कर दिथा जावे, ओर इस प्रकार पक विशेष प्रकार का 
चमत्कार दिखलाया जावे । 

इसी रूप को कान्य में लेकर आचार्यो ने श्लेष ओर काङ 
केद्धारयदो मागमे इस प्रकार रख दिया है :- 

(१) श्लिष्ट बक्रोक्तिः- जहां दो या श्रधिक श्रथ देने बाल्ञे 
श्लिष्ट शब्दो के दारा अर्थान्तर की उत्पत्ति की जाये । 

नाटः :- जब वक्ता स्वतः श्र्थान्तर करने फे लिये श्लिष्ट शब्द्‌ या 
पद रखता हे भरोरश्रोताके हूप्तरा श्रथ लेनेकेक्तिये वाध्यसा करता 
है या उसे संदेह में ड़ देता हे। तभी श्लिष्ट व्छोक्ति माननी चाहिये | 
किन्तु जब वक्ता का रेषा विचारनदोश्रोरं श्रोता ही श्रपने पांडित्य- 
प्रभाव से श्रथान्तर की कल्पना कर तब शिलष्ट वक्रोक्ति का मानना ठीक 
नहीं ङचतां । श्रोता ही जहाँ किसी विशेष श्रभिप्राय से अर्थान्तर की 
कल्पना कर वक्ता को उसे स्वीकार करा दे तब भो वक्रोक्ति होती है । 

श्लेष की भांति इसके भी दो रूप हो जाते हैः--१, अभंगपद- 

जहां श्लिष्च पद्‌ को विना तोड़े ही उसकी शनेकार्थक शक्ति से 


रथान्तर हो सके । 
यथाः-“गाइन कौ के जाह बन, जो गोपाल. तव नाम 1; 


। ( १० ) 


यहां गोपाल का शुद्ध अर्थं ( गो=गाय-+पाल = पालने 
वाला; अहीर ) लेकर बात कही गहै उसका रुद्ध अर्थ 
( कृष्ण ) नहं लिया गया । 
(२) सभंगपद्‌-जदां छि पद्‌ को तोड़ कर श्र्थान्तर वियः 
जाय ! यथाः-को तुम, वूम््यो राधिका, “मोहनः बोले श्याम । 
मोह नहीं तौ जाह फिरि, यह मोहिन कौ धाम ॥ 
यहां मोदन को तोड़ कर ( मोह=प्रम+न नहीं ). 
अर्थान्तर किया गया है, | 
(२) काङु गभां {--जब शब्दौ के उच्चारण मे खर-मेद या. 
भ्वनि-मेद से श्रर्थान्तर हो जाता है तव काङगभां वक्रोक्ति 
मानी जाती है! 
नार - प्रायः यह तो दैनिक व्यवहार सेमी देखा जताहै कि 
बोलने में उच्चार स्वर-मेद से भावान्तर हो जातादहै । इस वक्रोक्ति का 
प्रयोग प्रायः हास्थ एवं रद्र रस-वाले वाद-विवाद में विशेष रूप खे 
होता हे । 
यथाः--““मै सुकुमारि, नाथ वन योगू । 
तुमहिं उचित तप, मो कहं भोग्‌ ॥ 
जिय विनु देहे नदी बिच बारी 
वैखहि नाथ ! पुरूष वियु नारी ॥ 
यहां मे, नाय, तुमर्हि, तय, मो कहं, मोम्‌ श्रोर जिय, बारी, 
पुरुष पर ज्ञोर देने से अर्थान्तर हो जाता है \ स्मरण रखना 
 चादिये किं किसी दूसरे के.दी कथन मे रेखा करने से वक्रोक्ति 


( १०८ ) 


होती है, अपने ही कथनमे पेखा करने से वक्रोक्ति न होकर 
गुणी भूत व्यंग्य दही होता है। 


(३) श्रार्थीः-- जहां पर्यायवाची ( समानार्थवाची ) शब्दो 
ङे भी रखने से श्र्थान्तर की कल्पना करनेमे बाधा न हो। 

यथाः--गिरजे ! कित याचक गयो, याचक गो बलि-दवार 1” 

यहां याचक के स्थान पर भिच्लुक करने पर मी वही बात 
बनी रहती हे ! लक्ष्मी जी श्री शंकर को याचक बना कर पावती 
को उपहसित करती है श्रोरवेश्री विष्णुके ही ऊपर उसे ढाल 
कर ल्मी जी को लज्ञित करती है । 


अन्यपापे 

(१) वक्रोक्ति से क्या तात्पर्य है ¢ इसके सुर्य कितने मेद होते हें । 
(२) सिद्ध करो कि वक्रोक्ति का श्लेष से सम्बन्ध हे, उदाहरण भी दो | 
(३) काकु काक्या श्रथ है? सोदाहरण काकु सम्बन्धी वक्रोक्ति कें स्पष्ट 
| करो । 

८४) श्रार्थीवक्राक्ति की क्या पहिचान हैं? उसमें शाब्दी की श्रपेक्षाक्या 

विशेषता हे । 
(५) वक्रोक्ति को काव्यालंकारे का प्राण माना गया हे--ज्यो? च्रोर 


तुम्हारा इस सम्बन्थ मे क्या विचार हे ? सतक ज्िखो । 


( १०६ ) 
(१३) प्रहेलिका 


इसे पहेली भी कहते है, विद्यार्थ इससे परिचित ही ह्यगे 
कष्टं २ इसे वु्रोवल भी कहा जाता है ! काव्य मे भो इसे चम- 
कृत रूप से रखते है, मरोर कभी २ बड़ा काय साधते हैँ! जव 
तकः इस्तमै वाग्वेचिच्य पूणं चातुयं-चमत्कार नहीं होता तव 
तक इसे श्रलंकार नदीं कह सक्ते है । 

प्रहेल्तिकाः- जहां प्रश्न से ही या उसमे कु हेर फेर करने 
अथवा उसके भावाभिग्राय से उसका अभीष्ट उत्तर निकल शमाये 
श्रौर जिसमे बाग्वैचिन््य के साथ चमत्कार-चातुर्य भी हो । 

नार ः- क्छ आचार्यौ ने इसे “प्रश्नोत्तर के नाम से माना है, 
किन्तु यह बिना प्रश्नके मी हो सकती है| केतुकरु-कुत्‌हल मय मनो- 
र्जकता के साथ ही इसमे काव्यगुण का भी होना आवश्पक ह| 

इसके मुख्य दो भेद ईै-{(१) शाब्दीः- जहां शाब्दिक 
चमत्कार प्रघान हो ! यथाः- 


देखी एक श्ननोखी नारी, गुण उसमे यह सव से भारी) 
पटी नदय, यह्‌ अचरज आवे, मरना-जीना तुरत बतावे ॥ 
इसमे नारी शब्द्‌ पर विशेषता है, अस्तु यह शाब्दी है । 
(२) आर्थी--जिसमे, अर्थ॑-चमत्कार प्रधान हो । 
यथाः श्रीपति के कर मै बसे, पांच वरन गनि लेह । 
पदिलो त्राखर त्यागि कै, शेष हमे प्रभु दे ॥ 
उत्तर-सुदशंनः 


( ११० ) 

यहां शब्द खद्शंन-से चक्र का तात्पथं नदीं वरन्‌ दशन से 
डे, अस्तु इसके र्थं पर ज्ञोर दिया गया है रौर इसीसे यह श्ाथीं 
पहेलिका है 1 इसके अनेक भेदोपभेद्‌ दै, जो “त्रलंकार पीयूषः" 
मे भिलेगे 

(१४) चिन्रालंकार 

काव्य मे कला-कौशल का प्रयोग करते हुये कवियों ने चित्रा- 
लंका का विधान किया है! किसी विशेष चित्र मे किसी 
विश्रेष छन्द को व्यवधित करके उसे गुप्त करते हये चिचत 
सा कर देना ही इसका मुल तत्व है \ फेला करने मे कवि को 
एकः कारीगर की भांति श्रपने छन्द मे शब्दौ एवं वणो को खूब 
चुन चुन कर रखना पड़ता है जिससे श्रभीष्ठ चिच मे वे व्यव- 
धित हौ सके । इस्त पकार के कौशल से कवि के भाषाधिकार 
णवं प्रगाह पांडित्य का परिचय तो मिलता है किन्तु उसके 
काव्य को कुद भी उत्कषं नहीं पाप्त होता । 

शब्दौ एवं वशा के दारा कीं २ चित्र भी बनाये जते है इस 
कला का प्रयोग श्ररबी माषामे बहुतहोताहै रौर इस प्रकार 
की लेखन-कला का उसमे विशेष स्थान है ! टीक उसी प्रकार 
तो नहीं वरन्‌ कु भिन्न रूप से एेसी चित्र-लेखन-कला हिन्दी 
मेभीड, श्री हयुमान जी आदि के चित्र वणौ से रचित भिलते 
है, इसका काल्य मे कोई भी स्थान नहीं । 

महाकाव्यो मे चिजाल्लंकारात्मक कु ॒द्ंदौ का किसी एक 
सगं मैः रखना महाकवि के लिये अनिवाये माना गया है । हिंदी 


( १११ ) 
मे चि जालंकारो का प्रयोग बहुत ही कम किया गया है, केवल 
कु रातित्रथो मेहदी संसत के ्रचुकरण करूप से कु 
उदाहरण इसके पाये जति है! इसीलिये हम इनका यां देना 
उपयुक्त या उपादेय नहीं समते । 


अभ्यास 
(५) प्रहेलिका से क्या तात्पयै है, इसके कितने रूप होते हें ? 
(२) चित्रारुंकार का सूलतत्व क्या हे १ इनके विषय में तुमं यहां क्या 
बतलाया गया है ! 


(2) संस्कृत के काव्यं मे चिघ्रालंकारों के लिये क्या बिधान हे 


परन-पत्र (३) 
८१) शब्दालंकासें का मूललतत्व क्या है ? किस मनो्रृत्ति का इनमें 
प्रधान्य है 
(र) शब्दारुकारों का वर्गीङरण वेक्तानिक रीति से कैसे क्रिया गया 
है ? उसकी सतक श्रालोचना करो । 
(३) श्रन्तर बताश्रो- 
१, वीप्ा रौर पुनरुक्तं प्रकाश । 
२. यमक श्रौर वीपा । 
३. तिहावलोकन श्रौर यमक । 
४. श्र॑तानुध्रास ओर तुक । 
(५) तुक के कितने रूप होते है, उनकी सुम ष्यास्या करो । 


( ११२ ) 

(६) ऊंडल्तिया में लाटानुप्रास का क्या स्थान है अर क्यों, सतक 
लिखो । 

(७) आचृत्ति के कितने खूप होते है, उनके श्राधार पर शिनि २ शब्द्‌ 
लंकारों की व्यवस्था की गडहै? 

(८) श्लेष का ममैका? इका च्रलंकारों में क्या स्थान है, सतक 
लिखो । 

(९) भाषासमसे क्या तात्प्यहे, इक्के प्रयोग में शिनि बातो का ध्यान 
रखना चाहिये । 

(१०) वृत्ति से क्या श्रथ, वे कितनी है? किन रों से उनका 
सम्बन्ध हे, वृत्यनुप्रास के रूप इनफे श्राधार पर कलिखो ? 

(११) वक्रोक्ति श्रौर श्लेष काक्या सम्बन्ध है ? का क्या है ? उत्तवे 
क्या प्रभाव पडता हे? 

(१२) पुनसुक्तवदाभाक्ष की सोदाहरण सुक्ष्म व्याख्या भौर सतक 
स्रलोचना करो ] 


( १९१३ 


अथालंकार 

द्रलंकार शाख मे जिन श्रलंकारो को विशेषता दी गर 
हवे ्र्थालंकार दी है । प्रासीनन काल के शिला-लेखों 
एवं प्रथो के देखते से यह्‌ ज्ञात होतादहैकि कवि या लेखक 
लोग प्रथम अयनी रचना्नौ मे शब्दालंकासो ( विशेषतया यमक, 
नुप्रासादि ) को ही विशेष खान श्रौर्‌ प्राधान्य दिया करते थे, 
उन्हीं का प्रयोग प्रचुरता के साथ करते थे, कदाचित इसी 
लिये चं उनकी शरोर केवल द्रष्ट पड़ते हौ ध्यान आकृष्ट हो 
जाता दहै, 

प्राचीन काच्यौ को देखने से यह भी ज्ञात होता है कि पथम 
उपमा ज्ञेसे केवल कु ही साधारण तथा स्वाभाषिकः अर्थालं- 
कार का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता था) प्रथम अ्था- 
लेकार( का विकास-पस्तारभी इतना न इश्मा था । इनके करमिक 
विकास का पता काव्य-शाख के भिन्न भिन्न समयो मे रचे गये, 
ग्रन्थो से अच्छा चलता है । केवल एक द्योरी सीदहीसंव्यासे 
प्रारम्भ करते हुये इनकी संख्या अव १२० से भौ अधिको 
गई हे ।& | 

छदेखो “श्रीरसालकरृत श्नलंकार-पीश्रूषः? पूर्वाधं 

इससे यह स्प हो जाता है कि काव्य के विकास के साथ 
ही जसे सखे काव्य-शाखर का भी विकास होता गयावैसेदही 
अर्थालंकारो की भी बृद्धि होती गई है! कवि लोग भाव-पकाशन 


+ के चमलत्छत द्ग का चातुथं के साथ आविष्कार कर चले श्रौर 
८ 


भ्रक्छथन 


( ११४ 


आयां लोग उन्हीं के श्राधार पर अलंकायौ के नव भेदोपभेदोौ 
की उत्पत्ति कर चले । बस श्र्थालंकारो की संख्या मे चदि 
हो चली । 

काव्य-शाखन के उत्तर-काल मे अर्थालंकार का इतना प्राधा- 

न्य हो गया फि कतिपय शआ्राचार्या ने श्र्थाज्ङ्ायो का ही विवरण 

अपने मन्थो मे दिया है, शब्दालङ्कारौ कोदोड दियादहै, रौर 
यदि उडायाभीदहै तो बहत सी सुषम रूपमे ) 

हिन्दी के आचायोमे मी यही बात विशेष रूप से पाई 

जाती है, जिन्होने कुबलयानन्द आदि भ्रन्थौ से सहायता ली है 
उन्हनि शब्दालङ्कार का वणन ही नहीं किया । 

ञर्थालंकारों का वर्गीकरण शरव तक पूण रूप से 

वर्गीकरण वेज्ञानिक-शेली से एक निश्चित सिद्धान्त के श्राधार 

, परनहींहो सका! कदं विद्धानो ने इसका प्रयत 

किया है ओर करई प्रकार से श्र्थालङ्कासें की भ्रंशियां बनाई हैँ 
किन्तु सफलता किसी को नहीं प्राप्त हो सकी । 


पथम हम अलङ्कासे के जिन मुख्य 8 तत्वों की ओर संकेत 
कर चुके हैँ वे वास्तव मे अर्थालङ्कारो के दी ्रधारभूत तत्व 
है, किन्तु वे पर्यासत नहीं है 

विचार पूवक देखने से ज्ञात होताहै किये चारो तत्व 
अपनी महत्ता-सत्ता श्रवश््य रखते है किन्तु इनके अतिरिक्त भी 
कू अन्य एेसी बाते ह जिनके आधार पर श्र्थालङ्कारौ का 
इतना विस्तृत-विकास हुश्रा है । 


( १९१५ ) 


व्याकरण, न्याय, कायकारण सिद्धान्त, विलोम-रीति 
आदि से सम्बन्ध रखने वाली कु मूल वातौ के आधार पर 
कतिपय श्र्थालङ्ारो की रचना की गई मिलती है इससे ज्ञात 
होता है कि साहित्य के क्ते मे जव जव जिस जिस बात की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है श्मौर उसकी प्रधानता की गर 
है तभी तब उसी बात के श्राधार पर नवीन अलङ्कार। को मिला 
कर नवीन अलङ्कारो की खष्टिर्यी गई है)! कमौ कभीदो 
अलङ्ायो को मिला कर एक नवीन श्रलङ्कार मी र्चा गयाहै 
ओर इख प्रकार संमि्रण से भिश्रालङ्कासं की भी उत्पत्ति की 
गई है !% 

कदेखो श्ल 'कार-पीश्रूष' पूर्वाद्ं 

इतना होने पर भी यदि अव कान्य की रोर देखा जये तो 
ज्ञात होगा कि माव-पकाशन के कुलु नवीन ढंग फेसेञ्मागयेहं 
जिनङ्के आधार पर कुद नवीन श्रथांलङ्कारो कौ उत्पत्ति बसी 
कीजा सकती हे 1 मेदोपभेदोौकीमी संख्या मिश्रके ढाया 
बढ़ाई जा सकती है 1% 

छरी रसालः, जीने इस शरोर स्तुत्य-परयास सिया है, देखो 
“य्रल "कार पीयूष का उत्तराद्धं भाग 


( -१९१६ ) 
परिभाषिक-भुष्द 


श्रथालङ्कायें की विवेचना करते इये आचाय ने यान, एवं 
समय के लाघव के विचार से कुदं पारिभाषिक शब्दौ का 
विशेष प्रयोग किया है । वास्तव मे उनके प्रयोग से स्थान, 
समय एवं कथन मे वटुत कुदं बचत हो जाती है । एेसे शब्दो 


¢^ 


का जान लेना प्रत्येक विद्यार्थी के लिये अत्यावश्यक है । 

उपमेय !--( उपमा देने योग्य › वरार्थं ( व्णंनीय ) विषयः 
या उससे सम्बन्ध रखने वाली उस मुख्य वस्तु को कहते है 
जिसे उपमा दी जावे, जा उपमा के योग्य हो अर्थात्‌ जिसकी 
तलना उसी प्रकार की किसी अन्य वस्तु से (जे विशेष परि- 
चित, प्रचलित तथा व्यापकसीहो) साद्य या सास्य के 
सखाथ की जावे! यथा श्रीराम के नेत्र कमल से है", यहां कुल 
वाक्य का मुल्य पद्‌ नेर ही है, उसी के विषय मै वाक्य की 
रचना की गई है अरस्तु ने पधान पद्‌ है, श्रव इसकी तुलना 
{ समाने के लिये तथा विश्रेषता दिखलाने के लिये ) कमल के 
पएूल से ( जो साधारणतः परिचित तथा प्रचलित सा दी पदार्थ 
है ) सास्य के आधार पर ( नेन श्रौर कमल दोन मे समानता 
है) की गड है, अरस्तु नेत्र को काव्य-शाख्र मे उपमेय कहते 
है । 


इसके पयांयीवाची शब्द हँ :--विषय, वर्ण्य, पासंगिक 
विशेष्य, परस्तुत । 


४ 


( ११७ ) 


उपमानः--उक्त उपमेय वस्तु की तुलना या समता जिसं 
चस्तु विशेष ( जो परिचित, व्यापक तथा अविद्यमान होती है ) 


सेकीजवेया जिस वस्तु की उपमा द जवे उसे उपपरान 
ऊहते है । 


यथा उक्त उदाहरण मे ने ( उपमेय ) की समता कमल 
से की ग है ( बह परिचित, उसके समान तथा यरय इस 
समय श्रविद्यमान है ) अस्तु कमल को कान्यशाखर मे उपमान 
कटेगे । 

इसके पएर्यायी षाची शब्द्‌ ह --विषयी, विशेषण, अपस्त॒त, 
अप्रासंगिक्‌ । 

साधारण धर्मः-( धमं शब्द से यहाँ ता्पर्य॑है लक्षण 
यागुणका) उक्त उपमेय प्वं उपमान मे जिस गुख या 
लक्षण के आधार पर समानता प्रगट की जाती दहै, श्रौर जा 
तुलना का मुख्य श्राधार होता है उसे “साधारण धमे 
कहते है ! | 

यथा-नित्र कमल से खुन्दर है, यहाँ सुन्दरता ही दोनो की 
समानता का अ्राधार है अस्तु यही साधारण धमे कहा जाता 
है 1 . 

विशेष धमः--उक्त उपमेय एवं उपमान मे से किसी एक 
म जा विशेष गुण विशेषता के साथ पाया जाता है, ओर उन 


( ११८ ) 


को प्रथक करता है, विशेष धमे कहलाता है । इसी के आधार 
पर दोनो का पार्थक्य प्रगट किया जाता है । 

यथा :-- कमल संभ्या समय संकुचित हो जति ह किन्तु 
नेत्र, जा उनके समान है, नहीं होते" यहां संकचन-गुण कमलम 
विशेष है, यही पार्थक्य कारक है । 

याचकः--उक्त उपमेय एवं उपमान कौ तुलना (साधारण- 
धमे के आधार पर) जिस शब्द से अरग की जाती है, उसे 
वाचक कहते हँ । यथा उक्त उदाहरण मे से (समान) शब्द 
वाचक है । | 

नारः---ध्यान रखना चाहिये छि उपमान एवं उपमेय के पर्यायी- 
वाची शब्दों में से श्रप्रस्तुत श्रौ प्रस्तुत का प्रयाग विशेष स्पसे किया 
जाता हे । 

“ जाको उपमा दीजिये, सो उपमेय प्रमान । 

जाकी उपमा दीजिये, सो किये उपमान ॥ 


अभ्यास 
(१) श्रथाल"कारों के मरल-तस्व क्या है ? उनकी व्याख्या करो | 
(२) ्र्थाल^कारों का विकास किन २ विशेष बातों के श्राधार पर 
इश्रा हे । 
(२) उपमान श्चौर उपमेय मं क्या श्रन्तर है स्पष्ट लिखो । 
(४) साधारण ( रामान्य ) धम तथा विशेष धम से क्या काम लिया 
जाता हे, दोनो में क्या मेद्‌ है, सोदा्रण लिखो । 


( ११६ ) 


{५) उपमेय श्रौर उपमान के पर्थायोवाची शब्द लिखो श्रौर उनकी 
व्याख्या करो । 


उपमा 


यमुना के समान श्रीकृष्स मे श्याम-छटा हे 1 
“पीपर-पात-सरिस मन डोला! 

यहाँ प्रथम उदाहरण मे श्रीकृष्ण च्रौर यमुना की तुलना 
श्याम-छटा ( जो दोनों मे पक सी है ) के आधार पर की गई है 
ओर दोनो मे समानता दिखलाई गई ह ¦ इस लिये श्रीकृष्ण 
को उपपेय चरर ययुना को उपमान, श्याम चटा को साधा- 
रण-धमं श्रोर तुलना या सादूश्य-सूचक (समानः शब्द क्रो 
वाक कहते हँ । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण म भी उपमेय 
( मन ) उपमान ( पीफर-पात ) साधारण-धमे (डोला ) वाच्छ्क 
(सरित ) है! 

इस पकार जहाँ दो वस्तुं मे सार्य या सास्य इन 
चारो बातो के साथ दिखलाया जाता है, वहाँ उपमा अथवा 
पूणापमा-अ्रलङ्कार माना जाता है । 


पूणोपम ;--( पूणं = पूरी, +-उपमा = तुलना या समानता } 
जहा दो वस्तो मे पूणं रूप से समानता दिखलाई ज्ञाय रौर 


( १२० ) 


ज्यं उपमा-सूचक, उपमेय श्रादि उक्त चारो वातं पृणं रूप 
मेदों। 

वाचक-शब्दः--(विशेषतयां व्रजमाषा-काव्य मे) है--सम, 
समान से, सो, सी, लो, सरिस शआ्रादि) तथा (विशेषतया खडी 
बोली-कान्य मै ) हैः--सम, समान, सदश, सा, से इत्यादि ) 
गद्य मे पायः खडी बोली-काव्य के ही बाचक-शब्दौ का 
प्रयोग दोता है, क्योकि खड़ी-बोली-काव्य मे ग्यकीदही भाषा 
का बहुत सुष्च्म रूपान्तर से प्रयोग होता है । 

ने(रः--भ्यान रखना चाहिये कि उक्त वाचक शब्दों में से सम, 
समानादि कुछ शब्द्‌ एसे है, जिनके साथ सम्बन्ध कारक के चिन्होंका 
भरयोग श्रावश्यक होता हे श्रौर जो कभी उपमेय तथा कमी उपमान के 
साथ लगाये जाते हैँ । जब देसे शब्दां का प्रयोग उपमामे होता है तबतेा 
उसे आर्थी-उपमा, किन्तु जब इनङे श्रतिरिक्त से, ही, जेते श्रादि उन 
. बाचक्-शब्दां का प्रयोग होता हे जिने साथ सम्बन्ध कारक की विभ- 
क्तिथां नही लगती तव श्रोती-उपमा कदी जाती है | 

“तुलना चारो अंग युत, पूरण उपमा सोय ।* 


( १२१ ) 


लुसोपमा 


वीर कोद पाथं सा मिलता नहीं संसार मे ९ 
श्रीकृष्ण यमुना के समान हं ।२। 
यहं द्वितीय उदाहरण मे यमुना शरोर श्रीकृष्ण कौ समानता 
तो है परन्तु जिस बात म समानता है उसका ( श्याम-छुटा ) 
लोप कर दिया गया ह । इसी प्रकार प्रथम उदाहरण मेभी 
यार्थ सा वीर नदीं कहा गया श्र्थात्‌ यदा उपमा के चार श्रज्ख 
मे से प्रथम ये उपमेय श्रोर द्वितीय मे साधारण-धमे का लोप 
कर दिया गया है ्रस्तु-- 
टप्नोपमः--जदां उपमा के चार श्रमे से किसीप्कया 
दो का लोप हो वहां लु्तोपभा (लुत = लोपः छिपा, + उपमा = 
उपमा के अरङ्ग) होती हे 
नारः-- उपमा के उपमानादि जिन चार अ्रगोंमे से जिसका लोप 
कर दिया जायगा उसी की लुप्तोपमा कह कर ( यथा वाचक-जु्ोपमा 
एवं धमं॑लक्षोपमा शादि ) इसके प्रथम चार भेद; फिर दा दो श्रमो 
का एक साथ लोप करे पाच मेद्‌, यथा वाचक-घमेलुक्चा रादि, श्रौर 
फिर तीन अगोंकाणएक साथ लोप करके वाचङ्-धर्मोपमान लक्षा कदा 


गया है | | | | 
ध्यान रखना चाहिप कि जहां व्राचक-धमे ओर उपमेय 


का लोप होता है वहाँ एक स्वतंत्र अलङ्कार--रूपकातिशयोक्ति 
के नाम.से माना जाता है.1 घर्म, उपमान श्चोर उपमेय के लोप 


( १२२ ) 


से कोई अलङ्कार ही नहीं बनता क्योकि केवल वाचक ही शेष 

रहता है। इसौ धकार, उपमान च्रोर उपमेय फे लोप ओर 

केवल धमं के दी रखने से भी कोई श्रलङ्करा नहीं बनता । 
उपमा के अंग लोप जह्‌, लु पमा है सोय 


नतिः पका पवथति 


माज्लोपम 


उषा की किरण के समान, बिजली की चमक के सदश न्नर 
मणि-राशि की कान्ति-रकमिके समानमेरे हृदयमे श्राशाकी 
प्रतिभा फेल गई ॥ १॥ 
जिमि चह कुशल रकारण कोही । खुख-सम्पदा चहै िव-दोी ॥२॥ 
हरि-पद-विमुख परम गति चाहा ! तस तुम्हार लालच नर-नाहा ! 

यहाँ पथम उदाहरण मे आशा की परतिमा, ऊषा की किरण, 
विजली की चमक रौर मणि-राशि की कान्ति-रशिमि के समान 
कही गई है । श्र्थात्‌ पक ही वस्तु की तुलना कई वस्तुनो से 
की गई है; या पक ही उपमेय के लिप कई उपमान रक्खे गये 
ह अस्तु :-- 

मालोपमाः- जहां पक उपमेय के साथ कई उपमेयो की 
माला सी बना जाय, वहं मालोपमा ८ माला उपमा या उप- 
माश्रौ की माला ) मानते हं ! यथा द्वितीय उदाहरण मे । 

नोटः- किसी वस्तु को विशेष रूप से स्पष्ट क्रमे के लिए इसका 
उप्रोग होता हे । जहाँ एक उपमान के बहुत से उपमेय होते ह अथवा 
जहां एक वस्तु से ब्रहुत.सी ब्रसतुशनों की समानता. दिखालाड जाती दै 


( १२९३ ) 

वहां इसका दूषरा रूप जानना चादिषु । जैतेः-हृष्ण का सुख, उन 
लोचन उने चरण तथा उनके हाथ कमल के समान सुन्दर है। 
'पद्‌-कज-लोचन-कंज, सुखवर कंज कर कजारणम्‌ !? 

वहु उपमानन के सरिस, जहं उपमेय बखान । 

रर विलोम काको जहाँ, तहं मालोपम जान ॥% 

& ध्यान रखना चाहिए छि यहाँ पएुकही धमे था भिन्न घीके 
साथ तुलना हो सकती है । इत प्रर इसके दो रूप हो जते हैः- 
एक-ध्मां श्चोर सिन्न-धर्मा । भिन्न-घमां का उदाहरण होगाः-राम 
कान्ति मे स्य के समान, राजानो मे इन्द्र के समान, प्रताप में विष्णु 
के समान श्रौर शोभा सें चन्द्रमा के समन है। 

हे पार्थं ! तुम्हारा ऊँचा वंश रौर वंश के समान तुम्हा 
ड्चा मन च्नोर मन के समान तम्हारा हाथ भी ऊँचा रहता है । 

यहाँ यह स्प हे कि उपमाश्नो की पकश्रणी सौ वनी है जो 
पूरंतया सम्बद्ध है, क्यो किः पूवंगत उपमेय श्मागे चल कर ( नये 
उपमेय का > उपमान हो जाता है श्रौर यही क्रम चलाता 
रहता है अतः- | 

जहां चदिले कहा ह्या उपमेय आगे नये उपमेय का उपमान 
हो जाय शरोर यह ऋम तब तक चला जाय जव तक श्रमी 
कथनीय वस्तु न कह दी जाय वहां उस उपमा-माला को 
रसनोपमा कहते हँ ! यथा :- 

न्यासे न होत बफारो ज्यौ धूम ते, 

धूम स्यौ जात घने घन सँ मिलि 1 


( १९४ ) 


त्यां मति मेरी भिदि मन मेरे सौ, 
मो मन गो मन-मोहन सीं मिलि ॥ 
पूवं कथित उपमेय जरह, आगे हो उपमान । 
उपमा की श्रेली “सरसः, रसनोपम सो जान ॥ 
नोटः- जहां दो वस्तुं { उपमेय श्रौर उपमान ) की समता कड 
घर्मो के कारणकी जाती है वहां छ लोग समुस्चयोपमा का एक विशेष 
रूप हेता हे । यथाः-कृष्ण-कर, रूप,रद्ग भौर सुन्दरता मे कमल के 
सभान है | “चम्पक कालिका सों अहे रूप, रङ्ग श्रं बास |? 


ऋपनन्वय 
(१) गंगा के समान गंगा ही नदीरहै। 
(२) खन्दर नैद्‌-किशोर से, खुन्दर नंद्‌-किसोर ॥ 
यहां यह स्पष्ट है कि तुलनीय श्रौर तोलकः अर्थात्‌ उपमेय 
रोर उपमान दोनो एक दही दहै, क्योकि उवमेय के समान कोड 
दसस पदार्थं है ही नहीं 1 श्रस्तु, 
्नन्ययः--जहां किखी वस्तु के समान कोड दूसरी वस्तु 
न मिलती दो, अर्थात्‌ किसी उपमेय के लिए कोई उपयुक्त 
उपमान न प्रा हो श्नौर एक ही वस्तु उपमेय श्रौर उपमान 
दोनौ का कायं करे, वहाँ अनन्वयोपमा मानी जाती है । यह भी ` 


उपमा का एकः विशोष रूप हे । 
न।रः- ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्रायः धमै का लोप रहता 


है, किन्तु यदि उसका लोपन भी किया जाय तो भी कोड श्रापत्ति नहीं । 


(५ श्ण 
कहीं कहीं इस भाव के मी पद्‌ रख दिवि जते है कि इसकी उपमा नही 
मिलती अथवा इसकी उपमा यही हे | 
एक वस्तु उपमेय अस, दोषे निज उपमान । 
गिलत “सरसः, उपमा न जहं, तहां अन्वय मान ॥ 


अ पनित व भि ८ पकवान 


उपमेयोपमा 
सजनो के वचन अमृत के समान ओर श्रश्रत सज्जनो के 
वचनो के समान मधुर है ¦ १ 
सिय-मुख ससि-सम सुभग अरु, 
ससि-सिय-मुख खम सोह! २ 


यहाँ यह स्प है कि केवल दो दी वस्तुरणः देखी ड जो एक 
दूसरे के समान कही जा सकती ह, उनके अतिरिक्त कोई 
तीसरी वस्तु रेखी नहीं जो उनमे से किरी के भी समान हो, 
इसी लिपवेदी दोनो वस्तुर्प एक दूसरे के उपमेय श्रौर 
उपमानं हैँ । अतः 

उपमेयोपमाः- जहाँ किसी उपमेय का केवल एक दी उपमान 
हो श्रोर इस पकार केवल दो दी बस्तुर्पेः श्रावश्यकताुसार एक 
दूसरे के उपमान श्रौर उपमेय हो सकं वहां उपमेयोपमा कटी 
जाता है। । 

नोरः किसी २ ने इसे उपमानोपमेय की मी संक्तादीहैश्ौर 
एक स्वतंन्न श्रललद्भार, श्न्वय के सदश, माना हे | 


( १२६ ) 


उपमेय.ऽरु उपमान दोउ, जहाँ परस्पर देय । 
मिलते न तीजी वस्तु जरह, है उपमा उपमेय ॥ 





लनितोपमा 


छरष्ण का सावला खरूप श्याम-घटा को लज्ञित करता है । 
विर्हैखत सिय-पुख चन्द्र कौ, निज खुधराई मादि । 

यहाँ श्रीङकष्ण का सांवला रूप ( जे उपमेय है ) श्यापघरा 
का ( जा उपमान है) ललित कर्ता है अर्थात्‌ सूप धरा से 
अधिक है, इसी प्रकार सिय-मुख चन्द्रमा से सुन्दता मे विशेष 
होकर उसकी हंसी करता दै  श्रस्तु -- 

जह उपमेय शरोर उपमान की तुलना करते हये उपमा के वाचक 
शब्दौ के स्थान पर विगषता, ऊनता, मैत्री, ईषां ओर उपहास 
आदि के प्रकाशक पद रखे जाते है वहां ललितोपमा मानी 
जाती है । 

नोटः-- ध्यान रहे कि इसकी सत्ता विशेष प्रकार के वाचक पदों 
पर ही श्राधारित हे, श्रन्यथा यह है उपमां ही का रूप, इसके वाचक पद्‌ 
सुख्यतया हैः-- विषं सत, निद्रत, श्चनुहरत, होड करना, बाजी लगाना, 
शमादि | । 

अभ्यास 

(9) बताश्नो किस प्रकार की उपमा यहां है श्रौर क्योः- 

(५) -सिय-सुख कों श्रजुहरत नित, सुधराईं में चंद । 

पे सिय-सुख सम सीय-सुख, जानि होत हे मंद .॥ 


( १२७ ) 

(२) यसुना, है यञ्युना-सरिस, पातङृ-नाक्तन मांहि । 

तासम श्रौर विक्तेखिये, “सरसः जगत मेँ नाहि ॥ 
(३) स्वामि गुह वरिस गुसाई , मोहि समान सैं सवामि दुहा | 
(४) न्यारोन होत बफारोञ्योष्रमते 

घ्म अ्यों जात घने थ्न सौं भिलि। 

८५) संकर-सेल सी चंद्विका-फैल सी, सारपरेल सी हंख-कुमार सी । 

कीरति-दिन्दर-नरेस कौ राजति, उञ्वल चार चमरी के हार सी! 


(& ) राम लषन सीता सहित, सोहत परन-निकेत । 
जिमि बासव ब अमरपुर, शची-जयं त-समेत ॥ 
(७) नील सरोरुह श्याम, तरुण भ्रण वारिज-नयन । 
करहु सो मम उरधाम, सदा डीर-सा गर~सयन ॥ 
८) करि प्रणाम रामह त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी । 
(अ) न्द इन्दु सम देह, उमा-रमन करना-यतन । 
(ब) देखेडँ खोजि सुवन दल चारी । कहं चरस पुरुष कहां शरस नारी ॥ 
(स) ्ररुन नयन उर बाहू विसाला । सूरति-मधुर मनोहर देखी ॥ 
भये विदेह विदेह विसेखी । राम स्वरूप तुम्हार, बचन अ्रगोचर 
बुद्धि पर । 
(९) जिमि भानु बिनु दिन, प्रान बिनु तन, चन्द्र बिनु जिमि यामिनी। 
तिमि श्रवध तुलसीदास प्रमु बिन, ससु धों जिय भामिनी ॥ 
८१०) श्नन्तर बताच्चोः- 
(१) शअनन्वयापमा ओर रसनोपमा (र) पूर्णोपमा शरोर 
लल्ितोपमा (३) अनन्वय श्रौर उपमेयोपमा । 
(११) मालोपमा के कितने रूप हैँ ? सोदाहरण स्पष्ट करो । 


पलत 





( ९२९८ ) 


प्रतीप 

शरद्‌-पूिमा का यह चन्द्र॒ सौन्दर्य्य-शोमा मे सीता के 

मुख के समान है । 
उतरि नहाये जम्रुन-जल, जो शरीर सम शयाम्‌ । 

यद्यं चन्द्रमा कणे उपमा अथवा समता सीता के मुख से 
दी गर है । वैसे दी जमुना-जल की समता श्रीराम के श्याम- 
शरीर से की गई है । यहाँ पर उपमेय, उपमान, वाचक ओर 
धम उपमा के सभी श्रंग है, अस्तु, कहा जा सकता है कि यहां 
पूर्णोपमा है" किन्तु अन्तर यही है कि उपमेय की तुलना उपमान 
सेन की जाकर, उपमान की समता उपमेय से की गई ह 
ग्र्थात्‌ उपमा के विधान का उलट दिया गया है । अस्तु :- 

प्रतीप जहां प्रसिद्ध उपमान कौ उपमेय बनाकर, प्रसिद्ध 
उपमेय को उपमान के रूपमे रख उससे समानता दिखलाई 
जाती है रौर इस प्रकार उसका उत्कषं वहाया जाता है वर्ह 
परथम-प्रतीप माना जाता है । 


नोरः प्रतीप का श्रथ ह उलटा या विपरीत, अरस्तु उपमाके 
चिपरीत विधान वाक्ते अलङ्कार को प्रतीप कहते है । 


करि प्रसिद्ध उपमेय को, जहं दी ` उपमान । 
तुल्लना उपमा सम करिय, तहं प्रतीप पहिचान ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारा गवं व्यथं है । रथं, कोष श्रौरः सुवणं से 
हम कविराज भी तुम्हारे सद्रश है । 
नेन न एतौ गुमान करो, तुमते अति कंजन मे सखधरार । 


( १२६ ) 


यह प्रसिद्ध उपमान का उत्कषं प्रसिद्ध उपमेय से अधिक 
दिखलाया गया है ओर उसके समाने उसका अनादर सा किया 
गया है! नेतरौ से कप्रलौ का अधिक खुन्दर कह कर उनका 
अभिमान दूर किया गया है! यह घरतीप का दूसरा रूप है । 
उपमा मे इसके विपरीत होता है \ रस्तु - 


द्वितीय-प्रतीप - जहाँ प्रसिद्ध उपमेय का उसके उपमान 
ङ द्वारा तिरस्कार सखा ह्यो रौर उसका उत्क्षं भी उपमान के 
उत्कषं से कुं ऊनता के साथ दिखलाया जाय । 


इसमी के समान इसका तीसरा रूप (तृतीय-प्रतीप) मी होता 
है, जिसमे उपमान का तिरस्कार उपमेय के द्वारा उसकी दीनता 
अथवा लघुता के कार्ण किया जाता है 1 उपमा के समान इस 
मे समता का भाव नी रहता ! यथाः-दुरजनो का हदय वज्र से 
भी अधिक कोर होता है शौर सल्नोौ का कुसुम से भी अधिकः 
कोमल होता है । 


श्री रघुवीर सिया-छवि समुहे, श्याम घटा विञ्ुरी परे फीकी 1 
&हइसके बाचक-पदं प्रायः फीफे है, कम है, व्यथं है आदि होतेह) 
जह्‌ परसिद्ध उपमेय से, अधिक किय उपमान 1 

तदहं प्रतीप दूजो सरसः, कहत सखुकवि मतिमान ॥ 
किय जहां उपमेय ते लाघ्वमथय उपमान । 


तहँ प्रतीप है तीससे, (सरसः कहत मतिमान ॥ 
& 


( १२० ) 
सिय मुख समता पाव किमि चंद्‌ बापुरो रङ्कः ।९। 

आपके उदार-हाथौ के समान कल्प वृत्त है यह मूढ़ कथन 
ही है।२। 

यहां प्रसिद्ध उपमेय मे इतना गुणोत्कषं दिखलाया गया है 
कि उसकी समता को उसका उपमान नहीं परहुचा । उपमान 
उपमेय से बहुत ही न्यून पड़ता है । यह भाव स्पष्ट शब्दोमे न 
रह कर केवल सूष््म रूपमे ही रहता है शओ्रौर केवल यदी कहा 
जाता है कि दोनो समान नदीं हँ । इसे अस्वीकार सूचक प्रश्न 
रीर दहेतु के साथ भी रख सकते है । 

नोरः-- करे न जै उपेय की, सरि क्यों उपमान । 

तहे प्रतीप चौथो सरसः कहत सकल विद्रान ॥ 

इसी प्रकार जहां उपमेय के द्वारा उपमान के सभी कार्य्यं 
सम्पादित हो जाते हँ ओर इसलिये उपमान व्यथं हो जाता है 
वहाँ प्रतीप का पाँचवाँ रूपं माना जाता है! अस्तुः पंचम 
ग्रतीप मे उपमेय के संमुख उपमान व्यथं कहा जाता है ! इसके 
वाचक शब्द हैः-मंद, वृथा, बादि, कल्यु॒नर्हि, कहा, विफल 
अथवा इनके पर्यायीवाची श्चन्य पदं है । 

नोरः--~्षमता लखि उपमेय की, वादि करिय उपमान | 

तह प्रतीप पंचम “सरसः कहत सवै मत्िमाच ॥7 
अभ्यास 

(8 प्रतीप श्रौर उपमा मे स्या मेद्‌ है, उदाहरण देकर समशो । 
(२) प्रतीप के कितने रूप होते है, स्पष्टरूप से लिलो। 


4 


( १३९१९ ) 
(३) बताश्रो यहाँ उपमा हे या प्रतीपः - 
१-कोरति हिन्दरू-नरेश की राजति उञ्वल चार चमेली के हार सी | 
२-हरि-पद्‌ सरिस बनाय, विधि हारो अरविन्द कै । 
३-बहुरि विचार कीन मन मार्ह, सीय वदन सम हिमकर नाहीं | 
४-सुर-तर लै करिये कहा, जब है नृप सिवराज । 
५-लखकर मुख-शोभा, मंद्‌ होता मयंक । 
(४) द्विहीय अौर तृतीय प्रतीप की तुलना करो श्नौर ्रन्तर बताश्रो। 


परिणाम 

“शे कर-कंज यँ लेखनी लोल लिखे लगी चित्र विचित्र बनाई 1 
श्रीराम को देख कर सीता के नत्र-कमल खिल उटे । 

यहां यह स्पष्ट है कि कंज स्वरूपी हाथ (कर) चिर लिखते 
ईँ, किन्तु कहा गया है कि कर-कंज लिखते है, या कंज लिखने का 
काम, जो हाथ का कामहै, कर रहे ह श्रोर इस प्रकार उपमेय 
(कर) का कार्य उपमान (कंज) के दारा किया जाता कहा गया 
हे! अस्तु जहां उपमान अपने उपमेय का कायं करता 
हु्ा कहा जाय वहां परिणाम ज्रलंकार कहा जाता है । यहां 
उपमान श्रोर उपमेय दोनो मे अभेद ही रहता है । 

नाटः--इघका विलोम रूप होगा वहां जहां उपमेय श्रपने 
उपमान का काय करता हु्ा कहा जायगा | वास्तव में यह उपमा 
तथा रूपक का एक विशेष सूप ही हे । 





( १३२ ) 


रूपक 


“राम-कथा सुन्दर करतारी, 
संसय-विर्हग उडावनहारी 1” 

"“सद्विचार-तस्गौ से तर॑गित भक्ति-रस पूणं मन-मानस 
धन्य है 1 

यहां मन को परणं स्पसे मानस कहा गयादहै, दोनोौमे 
अभेद दिखलाने के लिये रस ओर तरगों की मी सत्ता प्रगट 
की गर है! उपमेय ओर उपमान दोनो का साम्य यहाँ अभेद 
के साथदहै, हाः धम च्चौर वाचक नहीं, तोभी उपमेय में 
उपमान का पूरा आरोपण किया गया है । अरतपव रूपकः-- “वहां 
५ ह व < वः २ 
होता है जहां उपमेध ओर उपमान में अभेद दिखलाते हुये 
उपमा के प्षमान साम्य प्रगट फिया जाये, किन्तु वाचक 
शरीर धर्मं का लोप रहे अथवा सवथा एक रूपता का 
कथन करते हुये जँ उपमेय में उपमान का आयोपण 
किया जरे 


नोरः--रूपक का शब्दार्थं हे रूप का करने वाला -- अर्थात्‌ जहाँ 
किसी उपमान कासा सारा चित्र उपसेय में चित्रित किया जाकर उसे 
वैसा ही रूप दै दिया जवे | वास्तव में यह वाचक धम-लुप्तोपमा काः 
ही एक एेखा विशेषरूप है जिसमें ्रभेद्‌ के साथ एक रूपता के स्थापिक्त 
या श्रारोपित करने का भावप्रधान रहता है । 


॥। 
मीः 
# 


( १३२ ) 
रूपक के भुख्य रूपः- 


(१) अभेद रूपकः- बिना निषेध के अभेद दिखलाते हये 
गुण, कमे एवं खभाव के साथ जरां उपमेय पर उपमान का 
रोपण हो । 


इसी के साथ उपमेय ओर उपमान का समानतापूणं वणन 
पथम मे कुलु विशेषता तथा दितीय कुं दीनता के साथ करके 
सम, धिक श्मौर दीन ३ उपमेद कयि गये है ! यथाः- सदैव 
अमंद रहता इुश्रा सिय-प्रुख विना कलङ्क का चंद्रमा है, पवन- 
कुमार, जो विना पंख के पत्तिराज है, तण मे सिध्ुकापार कर 
गये । 

(२) तद्रुपरूपकः --उपमेय का जहा उपभान का हीरूप 
दिया जाता है! इसके वाचक पद प्रायः श्रपर, दुसरा, अन्य 
अदि होते हं । 

इसके भी अभेद रूपक के समान १, सम्‌ २. अधिक रौर 
३. हीन तीन मेद्‌ किये गये है 1 यथाः- 
“दुद्र भुज के हरि रघुवर, खुन्दर भेस । 
एक जीभ के लचिमन, दूखर सेस ॥ ( दीन तद्रुप ) 
सूचनाः--ध्यान रहे कि सम अभेद्‌ रूपक ही वास्तव में सच्चा 
रूपक है । 
रूपक के ये ३ मेद्‌ वंन के अनुसार किये गये ह - 


( १३४ ) 


१--सांग (सावयव) रूपक बह्यं होता है जहां उपमान 
के सभी ग्गो ८ गुणौ या लत्तणो आदि ) का आआायोपण उपमेय 
मे किया जाता है । यथाः- 

उदित उदय-गिरि-मंच पर, रघुवर-बाल-पतंग । 
विकसे संत-सरोज सव, हरषे लोचन-भ्र ग ॥ 
यहा सूर्योदय के सभी लक्चण राम के मंच पर्ञ्चानेमे 
दिखलाये गये हैं । 
नोटः-- इसके दे उपभेद हैः--१. समस्त-वस्तु-विषथक- 
जिसमे सभी अङ्ग हो, यथा उक्त उदाहरण मे, २. एक देश विवति- 
जिसमें कछ अङ्ग तो लिये जायं अर कुछ न लिये जाये । यथाः- 
नाम पाहरू, दिवक्तनिलि, ध्यान तुम्हार कपाट | 
लाचन मग पद जनिका, प्राण जाहि केहि बार । 
ययँ नाम, ध्यान श्रौर लोचन पर पाहरू, कपाट, य॑ज का 
श्रारोपण है, किन्तु प्राण पर किसी का नहीं, यह श्रंग छोड 
दिया गया हे । 

२, निरग (निरवयव) रूपकः- जहाँ उपमेय पर बिना 
ज्ञो का कथन कयि ही उपमान काश्नारोपदहो, हां प्रधान श्रंग 
(गुण) का श्रमेद्‌ श्रवेश्य हो 1 
यथाः--श्रवसि चल्तिय वन राम परह, भरत मंत्र भल कीन्ह । 

शोक-सिन्धु बूडत सबरह, तुम श्रवलंबन दीन्ह ॥ 
यहाँ शोक पर सिधु का श्रारोपतो है किन्तु उसके श्रगो 
(गणौ) का कथन नहीं किया गथा है, 


( १३५ ) 


३. परपरित रूपकः जहां एक रूपकः किसी अन्य 
(अन्तगंत) रूपक पर निभैर हो, यापक दूसरेका देतु अथवा 
आधार हो। 

नोटः--इसफे भी दो मेद हैः--१. शुद्धः- जिसमें एक ही रूपक 
एक का आधार हो--यथा--श्मङ्गद्‌ तुही बालि कर बालक | 
| उपञ्या बं स-अनल-कुल-घालक ॥ 
बन्द पवन-कुमार, खल-बन पावक क्तान-धन । 
यह पवनक्रुमार पर पावक का शआ्रासोपण है ओर वह 
खलो के ताप के नाश करने के लिये यहाँ केवल एकी 
उपमेय श्रौर एक ही उपमान है, हां कार्यं कई ह 1 

२. पालाकारः- जह्यां कई रूपको की पक मालिका सी 

हो । यथाः-द्धेम की हहर, गंग! रावरी लहर, कलिकाल को 
कहर, जम-जाल कौ जहर है । 

यहां एक गंग-ज्हर पर जहर श्रादि कई उपमानोका 
्मारोपण है, रौर रूपकं की त्रत प्कमाला सी वन 
गई है । 

कहीं २ कवि लोग श्लेष से इसे शरोर भी चमत्कृत कर देते 
हे, यथाः--“ंकर-मानस ज-मरालाः यहाँ मानस पद्‌ छि 
हो कर मन ओर मानसरोवर दोनो का अथंदेता दहै, 

सूचनाः- उपमा की भांति रूपक भी बहुत व्यापक तथा आव- 
श्यकं अलंकार हे । 


( १२६ ) 


अभ्यास 
१. रूपक का मुख्य लक्षण बताते हुये उसके प्रधान मेद लिखो ¦ 
२. बताश्रो रूपक कहां नोर कौन से मेद के रूप मे है- 
सुनु गिरिराज-कुमारि, अम-तम रबिकर वचन मम । 
राम नाम नरकेसरी, कनककशिषु कलिकाल । 
जापक जन प्रहलाद्‌ जिमि, पाल्हिं दल सुरसाल ॥ 
नारि ऊयुदिनी, अवध सर, रधु्र-विरह दिनेस । 
श्रस्त भये विकसित भई, निरखि राम-राकेष ॥ 
३. उपमा शरोर सूप की तुलना करते हुये दोनों में श्रन्तर 
वत्ताश्नो | 
४. श्रपनी श्रोर से तुम परपरित, तदप, श्रोर माला-रूपकों के 
उदाहरण देते इये स्पष्ट रूप सं इनको व्याख्या करो । 
५. परिणाम च्रलङ्कार का क्या लक्षण है, सोदाहरण लिखो । 
६. श्रन्तर बताते ह्ये अल ्कार-निणंय करो-- 
१-रामका देख सीता के नेत्र-कमल खिल उे। 
२ + , कमक्ल-नयन ,, 


३-  ,  नयनारबिद्‌ प्रफुट्लित हो उे। 


(५ १३७ ) 


उत्पे्ला 
“लता-मवन ते प्रगट से, तेहि अवसर दोड भाई । 
निकसे जनु जग विमल विधु, जलद्‌-पटल विलगाई ॥ 
लताश्रं के बीच से निकले इये राम शरोर लक्ष्मण के लिये 
यहाँ कवि ने बादलो से निकले इये दो निमेल चन्द्रमाश्रो की 
कल्पना की है । साथ ही बह पस्तुत वस्तु ( राम लषण ) से पाको 
का श्रप्रस्तुत वस्तु ( चन्द्र-युग्म ) कीज्रोर लिये जाता है, 
उत्परक्षाः- जाँ अरषम्तुतके रूप मे प्रस्तुत वस्तु की 
कल्पना की जावे श्रौर भेद रहते हये भी उपमेय पर उपमान 
का बलपूवंक आरोपण सा किया जावे, साथ दी कल्पना से 
उपमेय के लिये चमत्कत उपमान ठहरा लिये जावं । 
नोरः यह उपमाष्ेही एक विशेषरूप में रहता है। प्रायः 
वाचक केही कारण उपमा से यह प्रथक हो जाता हे । उतस्मेक्चा ( उत्‌ + 
प्र (उपसर्ग ) +- ईक्ष) का शब्दार्थ है बलपु्वक प्रधानता से अपर 
देखना । रूपक मे भी देखा ही आरारोपण-भाव रहता हे न्तु ्रभेद्‌ 
के साथ, किन्तु यहाँ मेद्‌ का ज्ञान रहता हे । जहाँ मेद-्तान संशयमय 
रहता है वहां संदेहालङ्कार शौर जहां उपमेय एवं उपमान मे से 
शिदी एक मे निश्चय या दोनों मे साम्य जान पड़ता हे वहां स भावना- 
लङ्कार माना जाता है, श्रस्तु ये दोनों इसी के विशेष रूपसे ही है । 
वाचक पदः-इसफे वाचक-शब्द्‌ प्रायः मानो, जानो 
मच, जनु, प्रायः, बहुधा, इव, खलु ्रदि होते हँ । इनमे से 
किसी एक का होना इसमे ्रावश्यक है । 


( १३८ ) 
भेदः- इसके मुख्य मेद ई --र. वाच्या-जिसमे 
वाचक पदं हौ २. प्रतीयमान जिसमे बाचक पद्‌ नहो, 
प्रव प्रथम के भेद्‌ हैः--१-वस्तूत्पक्षा : - जहाँ किसी प्रस्तुत 
वस्तु ( उपमेय ) के अनुरूप दी किसी अपरस्तुत (उपमान ) 
वस्तु की कल्पना की जवे । इसमे उत्पतता का विषय ( जिसके 
लिये उत्पतता की जाये ) जह्य परगट रहता है बर्हा ते उक्त 
विषया ओर जह्य प्रगट नहीं रहता वहाँ अनुक्त विषया मानते 
हे । यथाः--१. तरनि-तनूजा-नीर पै, रबि-हुवि एेसी सोह । 
मनर स्याम तन पै परत, पीताम्बर मन मोह ॥ 
२. उदित खुधाधर करत जनु, सुधामयी वसुधा । 
यहा प्रथम मे उत्पेत्ता-विषय को ( छवि > प्रथम कह कर 
उत्पत्ता की गड है, किन्तु द्वितीय मे उच्परेत्ता-विषय ( चांदनी ) 
कोन कह कर भी उव्येत्ता की गई है 1 
२--हैतूतयेक्षाः-- जह उस्मेत्ता का हेतु भी दिखलाया जाये, 
चाहे बह टीकदहोयान दो । यदि हेतु टीकहैतो अ्लङ्कारिता 
न रहेगी 1 यहाँ हेतु सम्भव या श्रसम्भव दोनो रूपौ मेदो सकता 
है, रस्तु इसी विचार से इसके दो उपभेद्‌ कर दिये गये ह \ 
यथाः--?. सोहत जनु जग जलज सनाला, 
ससिहि सभीत देत जयमाला । 
२. मार मुकर की चन्द्रकनि, यों राजत नेँदनंद्‌ । 
मनु ससि-सेखरः कौ अकस, किय सेखर सतचंद्‌ ॥ 


( १३६ ) 


यहाँ पथम उदाहरण मे कमलल का चन्द्रमा से सभीत दोना 
सिद्ध शरीर खम्भव है, ओरोर यदी उत्येत्ता का हेतु डे । द्वितीय मे 
यह वात पेसी नहीं हँ । 

३. फएलोरपक्षा - जहां किसी कार्य के फल पर उत्येत्त 
की जाय ओर वह फल टीकनदहो। इस फलया आधार 
के सम्भवासम्भव या सिद्धासिद्ध होने पर इसके दो रूप 
हो जाते ह । यथाः- 


(१) सिय कर समता लहन को, रविरहिं विनव जनु कंज । 
(२) रटत रहत रिपु वरे, शिव शिव सबही जाम । 
मरन निवारन हेतु मु, जपत रहत हरि-नाम ॥ 

- यदहं प्रथम मे तो फल ्रसिद्ध शौर द्‌सरे मे सिद्ध है 1 

नोरः क्रिया-पद्‌ से यह विचार करने पर 9 यहाँ हेतु कहा 
गया है अ्रथवा फल, उक्त हेतृतपर्चा नौर ॒फलोत्मेश्चः की पहिचान हो 
जाती हे 1 कहीं २ दोनों एकसे ही जान पडतेहै। 

जहां उत्पर्ता के वाचक-शब्द्‌ौ के विना दी उत्परत्ता कामाव 
प्रगट हो वहाँ प्रती यमाना या गम्य-उत्पक्षा मानी जाती है! 
. ध्यान रहे किं वाचक-दीन वस्तत्ये्ता को अतिशयोक्ति मानते हे । 


प्रतीयमान का सम्बन्ध इसीलिये शेष दो प्रकार की उत्पेत्ताश्मो 
से है । सापन्होत्येत्ता का हम अपन््ुति मे दिखलर्पेगे । 


( १४६० ‰ 


अपन्हति 
मै छ कहा रघुबीर पाला 1 बन्धु न दोह मोर यह काला ॥ 
इससे यह स्प है कि यहां एक सत्य बात को मिथ्या तथा 
क पिथ्या बात का सत्य सा दिखलाया गया है । सत्य बात 
को भिथ्या करते हुये निषेध भी किया गया है | 


चस्तुः- नर्हा सी वास्तविकं बात कोालिपा कर 
अथवा उसक्रा निषेध करके केईं दसी बात कदी नाती 
हे वह अपन्हूति होता है । 

नोरः--अपन्हूति का शब्दार्थं है छिपाना श्रौर दछिपानादही 
इसका तत्व है । इसके वाच-पद्‌ प्रायः निषेधवाची शब्द न या नहीं 
अथवा मिस या व्याज श्रादि होते है। 

इसके मुख्य रूप हैः--१, शुद्धापन्हुतिः- जहाँ उपमेय के 
असत्य उहरा कर उसका निषेध करते हये उपमाम का सत्य 
बनाया जाय । यथा उक्त उदाहस्ण मे। 

नोटः--श्रारोपण के पं श्रौर पश्चात्‌ ही निषेध हो सकता है, इस 
लिये इस मेद से इसके दो सूप दहो जाते हैँ । उक्तं उदाहरणमें, यह मेरा 
वन्धु न होय, इस पद्‌ से एव निषेध है, जिन्तुः- 

व्योम-सरोवर कमल यह, कह “रसालः, नहि इन्दु । 

सारत भूतल पै लखहु, मधुर-खुधा-रसविन्दु ॥ 

यहं पूव-पद्‌ में प्रथम वस्तु-प्रतिपादन है श्नौर “नहिं इन्दुः 

के द्वारा निषेध उत्तर-पद में हे । 


( १४१९ ) 
^ शुद्धापन्हुति साच कौ दुरे असरचहि थापि `" 
२. हेसवापन्हुतिः-छद्धापन्डुति मे अपन्हुति के भाव 
के देतु के साथ दिखलाने से हो जाती है) 
यथाः-रात माहि र्वि होत नहि, शशि नहि तीव्र खुलाग । 
उरी लखन ! अवलोकिये वारिधि सौ वड़वागि ॥ 
यहाँ चन्द्रमा के असत्य ठहय कर उसे समुद्र॒ को वड- 
वा कहा गया है श्रौर रातमे सू्यैकान होना आदि इसके 
लिये हेत दिये गष ह! 
५ हेत्वापन्हुतिः माँनिये, हेतु दोय तो, आप 


(३) पयस्तापन्हुतिः- जहाँ किसी वस्तु पर आरोपित 
क्रिये गये धर्मं का निषेध उस वस्तु मे किया जाय जिसका वह 
धर्म है अर्थात्‌ जय किसी के सत्य-घमे का चपा करः उसके 
स्थान पर किसी दूसरी वस्तु के धमे का स्थापन किया जाय) 

हैन खुधा यद्‌, है सुधा, संगति साघु-समाज । 
नदीं हलाहल गरल है, दुष्ट-वचन विष अहि । 

इनमे सुधा के सुधा न कह कर खाधु-समाज की संगति 
मे खधा का धमै कहा गया हैः ेखा ही दृखरे मे भी हे । 

नोरः--इसमें प्रायः उ वस्तुके नामकादो बार प्रयोग होता 
हे, जिखका धमै चछिपाया जाता हे 1 इसे दरहारोप-रूपक भी कहते हें 
किन्तु ध्यान रहे कि रूपक में निषेध नहीं होता, इसे हेतु के साथ भी 
रख सकते है । पर्यस्त का अथं है फंका हमरा । 


( १४२ ) 


श्रौर धमे ले थापिये, साचौ धम दुराय । 
पर्यस्तापन्हुति तर, कहत "सरसः कविराय ॥ 


(‰) भ्रान्त्यापन्हुतिः -सत्य बात कह कर जह किसी 
श्रम, जो उस वात के असत्य ठहरा कर कुद ओर सममः लेने 
से होताहै; दूर किया जाय । यहाँ श्रखत्य वात का निषेध 
करके सत्य बात का स्थापन किया जाता है । यथाः- 
कह प्रभु हसि जनि हृदय डराट्र । लूक न, सनि, केतु नहिं राह ॥ 
ये किरीट दखकंधर केरे ! श्वत बालि-तनय के प्रेरे॥ 

यहाँ रावण के फिरीरों के श्रशनि आदि के भरम से भयभीत 
हये वानरो की आशङ्का सत्य बातसे दूर की गईहे। 

नोरः भ्रम, करिपत श्रौर सम्भव दो प्रकारका हो सकता है। 
जिससे इसके भी दो रूप हो सकते है ¦ आन्त्यापन्हुति मे जषा मका 
निवारण होकर सस्य वस्तु का निश्वयात्मश्ृ-कज्ञान हो जाता है चह 
निश्चयालङ्कार माना गया है| 

म्रान्त्यापन्हति साच कटि, भ्रम कौ देत दुराय । 

(५) छकापन्हुतिः - जय किसी सत्य बात के प्रगट 
कर चुकने पर उसे गोपनीय समभः, चतुरता से फिर दधिपाया 
जाय ओर दूसरी असत्य बात से शङ्का के निवारण का प्रयज्ल 
किया जाय 1 यथाः- 

कटु न परिच्छा लीन्ह गोसा्र, 
कीन्ह प्रणाम तुम्हारेहिं नाई। 


( १४३ ) 


यहाँ परीता लेने के माव को उसे अनुचित समभ दिपाया 
गया है, श्रोर दूसरी पंक्तिमे प्रणाम करने की बात कहकर 
शङ्का दूर की गई है । 

नोरः भरान्व्यापन्हरति का यह विलोम रूप है (छेक का अथं हे 
चतुराद ) क्योकि भन्त्यापन्हूति में मिथ्या बातत-जल्य भ्रमकोासत्यसे 
किन्तु इसमें प्रगट भिये सत्य के श्रसव्य से छिपा कर उससे उत्पन्न होने 
वाले ्रमकासत्यसेद्भुरक्रियाजाताहे । इमे भ्रम का दूरं होना 
श्रावश्श्रक नहीं हे । प्राधः सत्य-गोपन के लिये तत्पर्यान्तर से सहायता 
लेने को इसमें श्िष्ठ-पद रहते हें । यदि इसमे निषेध नरहे तो यही 
व्याजोक्ति हो जायगी; यदि किसी दुसरे की उक्तिमे, न कि श्रपनी ही 
उक्ति से तात्पर्यान्तरं या श्रर्थान्तर दिखाया जाय तो वक्रोक्ति हो जायगी । 
यद्टेली के सुकरी नामी मेद में यह अलङ्कार बहुत देखने में त्राता हे । 

(९) भ्रान्त्यापन्हुति साच कहि, भ्रम कौ देत दुराय । 

(२) छेकापन्हुति सरसः कवि, करिये यहि पलराय 1 

(६) केतवापन्हुतिः-- भिस या व्याज आदि शब्दौ से 

जहौ किसी बात के अन्यथा किया जाय । 
रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रयु-प्रताप सव डृपनि दिखाया 

यहाँ सूर्योदय की सच्ची बात के स्थान पर उसे अन्यथा 
करते हये रामचन्द्र की महत्ता स्थापित की गर है शरोर व्याज 
शब्द्‌ रक्खा गया है । 

नोरः ध्यान रहे कि यहां व्याज वाली श्नौर व्याज से छिपाई जाने 
चाली दोनों वस्तुश्रों मं काये-करारण अथवा उपमन-उपमेय कासा 
सम्बन्ध रहता है । पर्यायोक्ति मे इष्ट कायं कौ सिद्धि के लिये युक्ति- 
पणं क्रिया की जाती है जिसके भाव में छल या व्याज लाया जा सकता 


( १६४ ) 


है; किन्तु यहाँ रला नहीं होता वरन्‌ बात के छिपनि के किये व्याजसे 
दृक्षरी बात की जाती हे । 
मिस व्याजादिक पदनि सौ, कहै श्रौर को श्रोर । 
तहां चुलापन्हुति कहत, "सरस" खुकवि-सिरमेर ॥ 
सापन्हबोलेक्षा :- जहां अपन्हुति के साथ उव्ेल्ञा रक्ली 
जाती है । कहना चादिये कि यह दोने[ का मिशित रूप है त्रौर 
मिश्रालंकासं की कल्ला मै आता है । यथाः-- 
“कमलन कर्‌ रवि-भिन्न गुनि, मानड्क नासन काज । 
प्रविसहि सर, नहिं न्हान-हित, रवि-तापित गजराज ॥ 
यहां “मानु” उत्मेत्ता-वाचक पद्‌ है श्रौर “नहि न्दान 
हितः निषधालमक तथा (नासन-काञज प्रविस्षहि सरः” असत्य- 
स्थापक पद्‌ है, जिससे श्रयन्ति बनती है । 
अभ्यास 
(१) हेत्त्मेश्षा रौर फलोत्प्रेक्षा को कैषे पहिचान सकते हो, दोनों 
के लक्षण उदाहरण देकर समभाश्रो | 


(२) श्रषन्डूति ओर उ्खयेक्षा के मिध्रित स्प को सोदाहरणः 
समभराश्रो । 
(३) उ्थाजोक्ति ओर भान्त्यापन्हुति मे क्या अन्तर ड, स्पष्ट रूप 
से जिखाो। 
(४) श्रलङ्धार-निणय करोः-- 
कह प्रसु गरल बंधु सपि केरा | अति प्रिय निज उर दन्ह बसेरा ॥ 
निस्य नहात हे छीरधि मे ससि तो मुख की समता लहिबे कौ । 
नहीं शक्र सुर-पति श्रै, सुरपति नन्दकुमार । ` 
सोभा सद्‌ा बढावन हारा, श्रांखिन ते खिन क्रौँन न्यारा । 


५ ६४५ ) 


श्राठ पहर मेरो मन-रंजन, स्यो सखि ! साजन, नहिं सखि अद्घन ¦ 
पिरे स्याम न पीतपट.घन मै जिञ्जु-विलास ॥ 
सिव सरजा के कर लसै, सोन होय फिरवान। 
मुज भुनगेस युजद्गिनी, भखति पौन अरि-प्रान॥ 
६. उपमा शरोर उत्पेक्चामें क्या मेद दहे .दोनों की तुलना करो) 


अतिशयोक्ति 

फवि फदर अति उच्च निशाना! जिन मर्ह अरकत विवुध-विमाना॥ 

गिरि-णज का भाल गगन का चुम्बनं कर रहा है । 

पथम प्ति मै मंड की ऊंचाई का अतिशय बणंन 
किया गया है, इसी प्रकौर द्वितीय पक्तिमे भी हिमालय के 
शिखयो को गगन का चुस्वन करते कद कर अत्यंत अचा 
दिखल्ाया गया है ! इसा पकार :-- 

अतिशयोक्ति वह्यं होती है जहां मर्यादा की सीमां से 

बाहर सा जाकर अघ्यंतताके साय किसी वस्तु का वणन 
किया जाता है । अतिशयोक्ति शब्द्‌ काही यदी रथं हे ( अ्रति- 
शय = वहत {उक्ति = कथन ) । 

नटः --ध्यान रखना चहिये कि इस अलङ्कार के बहुत बड़ी 
प्रधानता दी गड है श्रौर इसे समस्त अलङ्कारो का मूल तत्व माना गया 
है | वास्तवसे बात भी कछ रेखो ही है. कतिपय अलङ्कार तो स्पष्ट रूप 
सेही इसी के रूपान्तर से है, ओर कतिपय इसी प्र समाधघ।रित है | 
दंडी श्रौर रुद्ररने रेखा ही माना है श्रौर मोल्तित ओर अधिक आदि 
अलङ्कारो को इसी फे अन्दर कहा है । उपभा श्रादिमें मी इसका 


तत्व पाया जाता है । 
९० 


( १४६ ) 


“बणंन शअ्रतिसखय, "सरस कवि, श्रतिशयेाक्ति को म्म 1“ 
इसके मुख्य दो रूप होते द :- 
(१) सम्बन्धातिशयेाक्तिः- जदं दो बस्तुञ्रौ के पार- 
स्परिक सम्बन्ध तथा उससे प्रगट होने वाल्ञे उत्कषं का अति- 
शय कथन ह । 


सम्बन्ध दो प्रकार का होता है; येाग्यतामय दथा ययेाग्य- 
तामय, अस्तु इस श्रतिश्येाक्तिके भी दो रूप है--र-योग्यता 
मे अ्रयोस्यता सूचक तथा र-श्रयेग्यता मे येाग्यता का कथन । 
यथाः 


२. श्री रघुनाथ के हाथन समुहे कल्प-लता सनसान करे को । 
२. जेहि वर वाजि राम श्रसवारा। तेहि सारदौ न बरनै पारा ॥ 
प्रथम मे कर्प तरु, जो आदरणीय है, राम-कर के सम्मुख 
योग्य ठहसया गया है, जिखसे राम-कर के ओद्य का उत्कषं 
बद जाये 1 द्वितीय मे घोडे का उत्कषं शारदा से वणनातीत 
ठहराया जाकर दिखलाथा गया है, यद्यपि घोडा इस उत्कषं 
के येाग्य है) साथ दी शारद्‌ का अयोग्य ठहरा कर उत्कं 
बह़माया गया दहै! शेष, शारद्‌, नारद्‌, वेद आदि नहीं कह 
सक्ते श्रादि पद इसमे वहत आते हैँ । 
नोरः--इन सेदो के साथ सम्बन्ध को सम्भव तथा असम्भव 
स्रा कर इसके दो रूप श्रौर कि जाते है--श्रस्तु जहाँ यदि, जो 
श्आादि शब्दों के खाथ सम्भव सम्बन्ध की कल्पना हो वहां तो संभाच्य- 


( १४७ ) 
माना छित जह्य जो रादि शब्दों के विना ही सम्बन्ध सम्भव श्रौर 
निश्चित हो वहां निर्णीयमाना कहते है । यथा :- 


१. उदित होय जो व्योम मै, सव विधि पिना कलङ्क । 
तौ सिथ-मंज्ुल वदन की, समता लै मयङ्क ॥ 
२ . जो सम्पदा नीच-ग्रह सोहा \ सा विलोकिखुर-नायक मोहा ॥ 
प्रथममे जो (यदि) शब्द्‌ के साथ मुख ओर चन्द्रका 
सम्बन्ध सम्भव कहा गया है च्रौर द्वितीय मे विना (यदि) के ही 
वड्‌ निधित ठहरा कर कहा गथा है, कि सस्पद्‌ा ( नीच के घर 
कीमीक्योनदहो) इन्द्रका मी माह लेती डे। 


सम्बन्धातिश्योक्ति का विलोमरूप हैः-असम्बन्धाति- 
शयेाक्ति - जह वास्तव मे सम्बन्ध के होने पर भी सभ्वन्ध 
न ठहराया जाये, वरन्‌ येाग्य मे अयोग्यता का भान करार 
सस्बन्ध-दीनताही परगर की जाये, 

(२) भेदकातिशयोक्तिः- जहां “श्रौर” शब्द्‌ के द्वारा 
उत्कष के साथ उपमेय मे अन्यत्व का कथन कर अभेद मे मेद 
दिखलाया जावे 1 


इ्फे वाचक शब्द्‌ दैः--ओोरे, अन्य, न्यारी, तथा इन्दी 
के पाव बाले अनन्य पद्‌ ! यथाः- 


शरोर रीति ओर रंग अरे साज ओर संग, 
ग्रौरे वन ओर चुन श्रोरे मन दै गये 1 


( १४८ ) 


नोटः-- ध्यान रहे कि इसके अमेदमे (मेद न होने पर) भी 
सेदं दिखलाथा जाता ह कितु रूपकात्िशयोक्ति मे ठीक इसके विपरीतः 
होता हे, श्र्थात्‌ भेदं में अरमेद दिशखलाया जाता है । 


(२) रूपकातिशयाक्तिः- जहां केवल उपमान ही काः 
जाये ओर उसी से उसके उपमेय का भाव प्रगट किया जवे । 
यथा--“्रुन पराग जलज भरि नीके 1 
सिसहि देत अहि लोभ अमी के॥ 
यहाँ राम अपने श्यामल-कर से सीता के मस्तक पर सिदुर 
लगाते है, तव कवि राम-कर, सिदुर श्रौर सिय-मुख का उप- 
मानो के दारा श्रतिश्येाक्ति के साथ उसी भाव का यौ व्यक्त 
करता है । 
नोरः-- रूपक में अभेद दिखलाते इए उपमेय पर उपमान का 
श्रारोपण सिया जाता हे, यहां उपमेय रहता ही नहीं, उसका बोध 
उसके उपमान से ही होता हे । इसी फे साथ श्रपन्हति का भी रखकर 
सापन्हव रूपकातिशयोक्ति रची जाती है । यथा - 
“सरसः सुधवा है बुधा की घटी विदुर, 
तेसी ससि मे हमे स्च न दिखाति है । 
सूचनाः- कारण-काये-सिद्धान्त का अतिशयोक्ति के साथ सामं- 
जस्य करके ३ रूप ओर रचे गये है-- जो कारणातिशयोकति के मेद है } 
९. जदं कार्य श्नौर कारण दोनौ एक साथ ही हो, श्रोर स्वमा- 


वतः कारण पूवं ओर उसके पश्चात्‌ कार्यं न हो, वहां अक्रमा- 
तिश्नयाक्ति मानी गई हे । यथाः- 


( १४६ 


“वानन के खाथ चले प्रान रिपुगन के 1" 
ध्यान रहे कि यहाँ सखमयान्तर सम्बन्धी कार्य-कारण के 
ऋमकोदही लिया जाता है। इसके वाचक पदं है-सङ्ग दी, 
साथ, उते, इतै, इधर-उधर आदि । कहीं कहीं ये लुश्त भी रहते हे । 
२. जहा कारण के ज्ञात होते ही कार्यं हो जवे, कारण उप- 
स्थितभी नहो पावे, उसके पूवं दही (उसे सुनते दी ) कायं 
हो ! वहं चपलापिशयाक्ति मानते ह क्योकि इसमे कार्य बड़ी 
चपलता से चलता है । यथाः- 
“सनत प्रभु-जस पातक भागे 1" 
यहाँ श्वर के यश का सुनते ही ( उसके उपस्थित न होने 
पर भी) पाप भग गये) इसके बाचकर पद्‌ दैः-- खुभिरत, 
सुनते ही, कहते, लखतहि आदि । 
(३) अत्यं तातिकषयोक्तिः - वाँ कदी जाती है जहां 
कारण के प्रथम दी कार्य का होना कहा जाये । यथाः- 
ग्राह ग्रहीत गयंद-पुख, कठन न पादं जाहि । 
पटिन्ते दी हरि आके, निज कर राख्यो ताहि ॥ 
यहा हाथी जाहि भी न कह पाया शरोर हरि ने उसे 
आकर बचा ज्लिया । श्रस्तु कारण के पूवं ही कार्यं हो गया । 
इसङे वाचक पद दहै;--पदिले ही, प्थभे, पूवं ही श्रादि \ 


भूषन आदि ने इसे अत्युक्ति भी कहा है, किन्तु श्रन्य 
~ आचाय ने अत्युक्ति के पक स्वतन्त्र ्रलंकार माना हे । 


विकि 





( ९५० .) 


अप्रस्तुतप्रशंसा 


“मातु-पितदिं जनि शोच वस, करसि महीप-किशोरः” 1. 
यद्य लक्ष्मण का मारना, जिसका कहना इष्ट हे, न कह कर 
उनके मारे ज्ञाने के कारण उरयन्न होने वाले कार्यरूपी पितु-सोक 
काही कथन किया गया इ श्रौर इख प्रकार ग्रप्रस्त॒त-का्यं के 
कथन से प्रस्तुत-कार्ण के प्रगट किया गया है, अतः-- 
अपस्तुत-परशंसाः-- वद्य दती डे जहां श्रप्रस्तुत (प्रासंगिक 
वात ) के कथन से प्रस्तुत ( इष्ट-वस्तु या वरर्य-विषय ) का 
परगट किया जाय ) | 
तात्पर्यं यद ह कि वणंनीय-वस्तु का सीधे २ वणन न करके 
देसे दंग से वर्णन किया जाय किप्रगटसूपमे तो वह किसी 
दूसरी अप्रस्तुत-वस्तु का वर्णन ज्ञात दो, किन्तु उससे कथनीय 
वस्तु का भी प्रकाशन हो जाय । | 
नो._ परशंखा का श्रथ यहाँ वर्णन या कथन मान्रही हे, न कि 
तारीफ हे । चार सख्य रूपों मे इस प्रकार का कथन किया जाता हे 
मरौर इस कथन को निबन्धन कहते हे । 
(२) कारण-निषन्धनाः--जर्दा अरपरस्तुत कारण केद्वारा 
भस्तुत श्रथ या कार्यं का कथन हो । यथाः-- 
भूमि-शयन, बलकल बसन, असन कंद-फल-मूल । 
ते कि सदा सब दिन मिलहि, समय २ अनुकूल ॥ 
यहा भूमि-रयन आदि दखद-कारण अप्रस्तुत ह, उन्हें कह 


( १५१ 
कर॒ वन न चलने के अ्रमीष्ठ भाव को सूचित किया गया, 
सीधे २ वन न चलो, वह नहीं कहा गया । 

(२) काये-निवंधना {-- यह उपर समराय मया हे । 
हा, इसका भाव यदी है किं अपस्तुत-कार्य के कथन से प्रस्तुत 
एवं इथ्र-कारण का कथन किया जाय | 

नोटः- ध्यान रहे कि यहां कारण-रूप वाच्यार्थं श्रप्रस्तुत श्रौर 
कार्य प्रस्तुत होता है श्नौर एक ही का कहना इष्ट होता है, किन्त पर्य्या- 
याक्ति मे कारण शओ्नौर कायं दोनों प्रस्तुत तथा कथनीय होते है, यही 
दोनों मे मेद है। 

(३) सापान्य-निवंधनाः-जहयं किसी सामान्य वात 
( वस्तु ) के कथन से किसी विशेष वस्तु या वात को व्यक्त 
किया जाय । सामान्य वस्तु यहः अप्रस्तुत ओर विशेष-वस्तु 
परस्तुत रहती है 1 यथाः-- 

सहि अपमान जो रहत चुप, वा नर सो वर धूर । 

जो पद्‌-हत हवं उठत श्रु, चटृत दतक-खिर-करर ॥ 

यहाँ पैर से उरकर धूल का सिर पर चना सामान्य बात 
है, इससे अपमानित होकर चुप रहने वाले मयुष्य की विगर्हणा, 
-विशेष-बात है, भ्रगर होती है ।; 

नोटः--इसी के विलोम रूप के विशेष-निवंघना कहते है जिस 
म किसी अप्रस्तुत विशेष बात के कथन से किसी सामान्य प्रस्तुत बातका 
कथन्‌ किया जाता हे | यथाः- 


{ १.२ 
“धन्य रोष जो जगत-हित, घारत युवि का भार यहां 


शेष का पृथ्वी-घारख करना विशेष बात है । इससे लोकोपकार 
के लिये कण उठाने वाले मयुष्य की प्रशंसा की गई है । 


(४) सार्प्य-निषंधनाः- ज्यं किसी प्रस्तुत बात के 
व्यक्त करने के लिये उसी के समान किसी अन्य अप्रस्तुत बात 
का कथन किया जाय, अथवा किसी दूखरे पर दाल कर 
जहाँ किसी दूसरे पस्तुत व्यक्ति के लिप कोई वात येसे चतुरता 
से कही जाय कि बह दोनो पर घरित हो) यथाः- 

“कहा बड़ाई जो भये, श्रीपति हे विख्यात । 
दीन-वन्धु जब रावरे, दीन-बन्धु बिललात ॥ 
अथचा--श्राप न काह कार के, डार-पात फल-मरूल । 
्रौरन का रोकत फिरत, ररदिमनः कूर बं बूल ॥ 
यहाँ वं बूल ( जो अप्रस्तुत है ) पर ढाल कर किसी क्रर 
व्यक्तिके क्लिये ( जो प्रस्तुत है श्नौर उसी के समान है) कथन 
किया गया है । 
नोरः-- इसे अन्योक्ति भी कहा गया है । व्यान रहे कि इसमे 
समासोक्ति के समान प्रस्तुत कां कथन होता है । पर्य्यायोक्ति फे समान 
इसमे प्रस्तुत का वणन बिना श्रप्रस्तुत के घुमा-फिरा कर नहीं किया 
नाता ! इसमें श्िषट-पद रख कर इसे शिष्ट भौ कर देवे है, ्रौर प्रस्तुत 
` एवं श्रप्रस्तुत के साद्रश्य मात्र का भी साधारण कथन रखते है 1 कहीं २ 
श्रसाद्श्य या वैधमे के साथ मी कथन होता है | यथाः-- 


५ ३५३ ) 
घास-पात बन चरत त्यो, विचरत रहै खतं । 
भलो ङरंग, तुरंग तं, जो न रहत परतंत्र । 
यहाँ कुरंग ओर तुरंगदोनो का वैधम के साथ कथन दहै, 
क्योकि एक स्वतन्त्र है ओरीर दूखरा परत्र ! दोनो शरप्स्तुत 
हं रोर खतं तथा परतंत्र व्यत्नियो का सूचित करते है । 


अभ्या 

(१) श्रतिशथोक्ति से क्या तात्पयै है, उदृरहरण देकर स्पष्ट करो । 

<२; अ्रतिशयेोक्ति फे मुख्य भेद, उनके लक्चणें के साथ बताश्नो । 

(३) बताश्नो कोन अलंकार, नौर क्यों 
(ख) श्रौरे हैसनि विलोकिबो, अ्नौरे बचन उदार | 
(व) कह प्रमु गरल बंघुशशि केरा । श्रतिप्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
(स) संधान्यो प्रु विशिष कराला 1 उडी उद्धि-उर अन्तर वाला ॥ 
(द्‌) दछ्ुवत हट रघुपतिर्हि न दोष्‌ । सुनि बिन काज करिय कत रोषु ॥ 
(य) खंजन, शुक, कपोत, खग, मीना । मधुप निकर, कोकिला प्रवीना ॥ 
(र) सूपनखा की रति तुम देखी । दपि हृद्य नहि लागि बिसेखी ॥ 
(ल) राधिका के अँसुश्नान कौ सागर बादृत जात मनँ नभ दवै । 

(४) अप्रस्तुत श्रौर प्रशंसा दोनों से क्या तात्पयै है। 

(५) कार ण-निबंघना को उदाहरण देकर स्पष्ट करो 


( १५४ ) 
व्याज-स्तुति 


“कहा कदो, कहत न वनत, सुरसरि तेरी सीति । 
ताके तू सिर पै चट, जो चवे करि प्रीति ॥” 

देखनेमै तो यहां गंगाजीकी निन्दा सी जान पड़ती है 
कि वह श्रपने प्रेमी के सिर पर चदृती है, किन्तु इसके तात्पयं 
पर ध्यान देने से श्रौर यो विचारने से कि गंगा जी अपने वरेमी 
के शिर वर बैठ कर उसे शंकर तुल्य कर देती है, उनकी स्तुति 
हो जाती है, इसी प्रकारः-- | 

जा देखने मे तो किसी प्रस्तुत बस्तु की निन्दा सीहो 
किन्तु वास्तव में भाव स्तुतिकादही हो अर्थात्‌ जहां निन्दा के 
वहाने से किसी की स्तुति की जाये वह्यं व्याज स्तुति 
होती है। | 

नोटः--इसका एक रूप यों नौर किया गया हैः-- जहां छिसी 
दूसरी वस्तु की स्तुति से किसी दूषरी वस्तु की स्तुति हो । यथाः-- 

“जासु दूत-बल बरनि न जाद । तेहि श्रये पुर कौन भलाई ॥* 

यहां इत ( हनुमान जी ) की स्तुति से श्रीरामनजी की सृति 
जाती हे | 


व्याजस्तुति के विलोम रूप का व्यान-निन्दा कहा गया 
है, जिसमे ऊपर से तो स्तुति सी जान पड़े किन्तु वास्तव मेः 
माव निन्दा काही रहे ।-यथाः---. 


( १५८ >) 
, धधन्य कीश जो निज प्रभु-काजा । 
जह तहं नाचहि परिहरि लगजा" ॥ 

यहाँ देखनेमे ते वंद्र की प्रशंस्मसी लगती है चिन्तु 
वास्तवमे है निन्दा दी। 

नोरः इसका भी भ्याज स्तुति के समान एक रूप अर यो होता 
है । यथाः-- “नीच केकयी मातु अस, सुत की किये काहः' । 
 -यह कैकयी कमी निन्दा से सरत की मी निन्दा ह! 
जाती है। 

इन सवमेष्िष्टपदोसे ओर भी विशेष चमत्कार आ 
जाता है! कमी कभी अप्रस्तुत प्रशंसा श्रौर अन्योक्तिकाभी 
इनके साथ सामंजस्य कर दिया जाता है, ओर गिश्वाल्लंकार 
की एक खुन्दर चातुरी दिखलाई जाती है 1 यथाः ~ 

“सेमर तेरो भाग्य यह, कहा सराद्यो जाय , 

पल्ली करि फल-आस जो, तुहि सेवत नित आय 1" 

ध्यान रहे किं साधारण स्तुति अर निन्दा फे होने पर यह श्रलं- 

कार नहीं होता ! इसमें भ्याज-युक्त चातु अरति श्रावश्यक्‌ हे । 


कथसोुकिकभन्याो धथय्यनवरतयजः 


दीपक 


काहू के क्यो ह घटाये घरे नहि, सागर ओरौ गुन-श्रागर प्रानी । 

इसमे गुणी मचुष्य ( उपमेय ) शौर सागर ( उपमान ) 
दोनो के पक ही घमं ( घटये धटे नहि) का कथन किया 
गया है । अस्तुः- 


( १५६ ) 


दी पक ः-- वहाँ माना जाता है जं प्रस्तुत ( उपमेय ) 
ओन अधस्तुत ( उपमान ) दौनौ का एक ही धमे कहा जाय । 
नोटः--यदि केवल उपमेय या केवल उपमान का ही एक ही 
धर्म॑कह्ा जायगा तो तुल्ययोगिता श्रलंकार हो जायगा । यहाँ 
दोनों (उपमेय श्रौर उसके उपमान) में एुकघमैता का होना श्रावश्यक हे । 
इस धमै की एकता का कारण कहीं तो स्पष्ट रहता हे श्रोर कीं नही, 
कहीं २ भिन्न कारणों के होने पर भी धमं एक ही रहता ह | यथा उक्त 
उदाहरण मं । 


वस्तुतः यह अलंकार तुल्य येशिताका दी एक रूप है। 
इसके न्य मुख्य रूप ये हैः- 


१-आरत्ति-दीपकः- जिसमे एक अथं वाले भिन्न २ पद्‌, 
भिन्न अ्रथं वाज्ञे एक से शब्द शरोर एक शथे वाले पक से पदां 
की श्राव्रत्ति ह्ये । वस्तुतः यह श्राचुत्ति-मूलक एेसा शब्दालंकार 
हे, जिसमे रथं कामी कु विशेषता दी जाती है । यथाः- 
(क) पदादुत्तिः-- जहां ्र्थान्तर के साथ एक पद्‌ की आवृत्ति 
हो 
जप-तप कलु न होड यहि काला । 
हे विधि! भिलै कौन विपि बाल्ला॥। 
(ख) श्रथाडत्तिः-- जहां सिन्न २ शब्दौ का प्रयोग प्क ही 
अथंमेहो। 
दिसि २ विकसे द्ंज-बन, पूले सुचिर -रसाल । 


५५ 


( १८५७ ) 


नोरः- इसमं एकार्थवाची भिन्न २ शब्दों का प्राधास्य रहता है श्रौर 
र्थं की ्रावृ्ति होती हे । करीं २ एक ही अर्थं को भिन्न २ शब्द्‌ प्रगट 
करते है श्रोर कहीं वे सदश र्थ प्रगट करते हे ` । ऽक्त उदाहर्णमं तो 
एक अथ श्रौर- 
""जल-खग दूनत, ग़"जत शवङ्क" । मे 'कूजत' श्रौर ग जतः समान 
च्र्थं प्रगट करते है | 
(ग) पदार्थाट्त्तिः--जहा शब्द्‌ च्रोर अथं दोनौ की 
आवृत्ति हो । यथाः- 
भले भलाई पै लह, लद निचाई नीच । 
सुधा सरादहिय श्रमरता, गरल सराहिय मीच 11 
नोरः स्मरण रहे कि इसमें केवल क्रिया -पदों की ही आवृत्ति 
होती है, यमक से यदह ्रपते अर्थं स्बन्धी चमत्कार तथा श्रथावृत्ति 
के कारण प्रथक है । यमक में अर्थ-पार्थज्य प्रशन रहता है । वीप्खा मे 
ञोर देने के लिये श्रौर पुनिरक्ति-प्रकाश में रोचकता के लिये एसी 
्माचृत्ति होती हे | 
दीपक के अन्य भद्‌ । 
लेत, चद्ावत, सचत गाद, काहु न लखा रहे सव ठाद \ 
यहां समस्त क्रिया-पदो का सम्बन्ध राम--प्क ही 
कर्ता--से है ! अस्तु 
जहां कई क्रियाश्रौ का सम्बन्ध पक ही कतां से 
दिखलाया जवे शरोर क्छियाश्नौ का क्रम उनसे व्यक्त होने 
वाज्ते काय्यौ के दी अकल रहे वहं कारक-दीपक माना 


( १५८ ) 
जाता हे ¦ यह्‌ व्याकस्ण-सम्बन्धी वाक्य-सांकोच्य एर 
आधारित है। 
नोटः--यदि इसमे क्रिया भाववाचक कायो" को सूचित करते 
हये कारये" के साथ यथाक्रमता न र्खे ओर कार्यो को एक साथ होता 
श्रा प्रगट करे तो स्रुच अ्रलं कार हो जायगा । जहाँ अनेक कर्ताश्रो 
के साथ एक ही क्रिया का सम्बन्ध होता है वहां दीपक का दूसरा 
रूप जानना चाहिये ( देखिये श्री° रसालः जी छत अलंकार-पीयूष ) 
यथाः-सुरःनर, सुनि सब ङी यह रीती । स्वारथ लागि कर सब प्रीती] 
जहां सिन्न २ क्रियाश्च ग्रौर उनके कर्ताश्नों की माला हो वहन 
इसका तृतीय भौर जहां अनेक क्रियाश्रों के एक क्म श्रादि अथवा 
युक क्रिया के अनेक कर्मादि हों वहां चतुथ-रूप जानना चाहिए । 
रस॒ स काव्य, काव्य सो वानी सोभावान। 
वानी ही सो सुकवि जन, तिन सों समा-महान ध 
यहं पूववतीं वस्तुयै उनत्तर-वतीं वस्तुश्रों की उत्कर्षक या 
उपकारक है, ओ्रीर खव का अन्वय एक दी करिया-पद्‌ के साथ 
होता है श्स्तुः- 
मालादीपक; वा होता है जहम पववत वस्तुं 
परवती वस्तुञ्रो की उपकारिणी या उत्कष-कारिणी हों | 
नोटः-इसे दोपक ओर एकावली का सिभ्रित स्प कहा गया 
हे । जहां एक पद्‌ या शब्द्‌ दो वाक्यों के साथ श्रन्वय रखता दश्रा 
चटित होता हे वहां देहरी-दीपक नाम से दीपक का एक रूप 
सनोर माना गया हे । यथाः-- हां न पद्‌ में देहरी दीपक है । 


( १५६ ) 
चाहत विज्ञे के सारथी जो कियो सार्थ तो, 
णे रे भ 1 
वक्र करो थद्री यह न चक्र करो कर मेँ । 
उपमेय ऽगुर उपमान मे, एक धमे जह होय । 
हेतु भिन्न हो सरस कविः, दीपकः कहिए सोय ॥ ९ 
चिन्न शव्द पै रथं इक, अथं भिन्न पद्‌ एक । 
दीपक में कँ दुहन की, ्राव्रति सहित विवेक । २ 
आआचति दीपक है तहँ, सरसः कहै समान \ 
करता इकः पै वहु क्रिया, कारक-दीपक जान 1३ 
माला दीपक-पूवे-पद्‌, उत्तर कर उपकार । 
दहर दीपक न्यायहू, दीपक एक प्रकार ॥ ४ 





© 
निदशना 

जां अति सुभट सराह्यो रावन । से सुग्रीव केर लघु-घावन ॥ 
यद्य दो वाक्यौ मेशख्थं की प्रथक्ता होते हुये भी एकः 

भकार की समता सी दिखलाई गई हे ! अतः- 
निदशनाः-- वहं कदी गई है जहां दो भिन्न अर्थो के 
प्रगट करने वाले वाक््यौ मे णेसा विधान किया जायकिवे 
प्यक से जान पड़ । इसके वाचक हैः-जो, सो, ञे, ते आदि । 

कहीं २ इनका लोप भी कर दिया जातवा है! यथाः- 


( १६० ) 
स कहि फिरि चितये तेहि शओ्रोरा। 
सिय-प्रुख खसि भे नयन चकोया ॥ 
यहा उपमान ( शशि मौर चकोर ) के गुण उपमेय ( मुश्र 
ञ्नोर नयन ) मे दिखलाये गण हँ । यह भी इसलिए निदशंना 
का दृसरा-रूप माना गया हे । 
नोरः- जहां कार्य-कारण-भाव में रूप सम्बन्ध दिखाया जाकर 
रूप श्रौर कारणे सम्बन्धकोक्रियाके द्वारा प्रगट किया जाता हे 
वहां भी द्वितीय निदर्शना मानते हें । 
« ४ व 
तरतीय-निदना- दवितीय का विलोम है, अर्थात्‌ उसमे 
उपमेय के गुणो केः उपमा के श्रंगो मे स्थापित किया जाता 
हे । यथाः- 
“तव वचनन की मधुरता, रही खधा मह छाई" । 
यहाँ उपमेय ‹ वचन ) का गुख ( माधुयं } उपमान ( सुधा) 
पर स्थापित किया गया है । 
दै पसग मधु-रस-मधुर.रर सुवास ह पएूल । 
सुकवि रसालः सिखाव यह, पर-हित जीवन-मुल ॥ 


पूल यहाँ अपने एराग श्रादिके प्रदान से परोपकार वी 
सिक्ता देवा हुश्रा कहा गया है । जहाँ इस प्रकार कई अपने 
व्यवहारादि से दृसरो को सिखाता हुश्मा कहा जाता है वहां 
निदशना का चोथा-रूप माना गया हे । 


(५ १६१९ ) 


नोरः--श्रसत्‌ क्रिया से प्रधानता ॐ घाथ श्रसद्र्थं ॐ प्रगट कर 
के भीक्रिसीरनेर्पाचवाँ रूपरचादहै, किन्तु यह चौथे का विलोम 
ही हे । कहीं २ निदृशना की माला भी देखी जाती हे । यथा.- 
चहत गरल पीबो तथा जीवो पाचक हाथ | 


गहिनो चहै भुजंग जो, कियो चदे खल साथ ॥"" 


भ्यास। 
(१) कारक-दीपक का भ्याकरण से क्या सम्बन्ध हे, लक्षण आर 
उदाहरण देते इए स्पष्ट करो। 

(२) बताग्रो कौन अलङ्कार है- 
दै सुषूल, फल, दकल, विरप; यह उपदेखत ज्ञान । 

लहिं सुख-सम्धति कीजिए, श्राये का सनमान १ 
राम चरन अवलम्ब बिनु, परमारथ की आस) 

(तुली, बारिद जं द-गहि. चाहत चदन श्रकास ॥ २ 
सुनी, गुनी, सयुभ्हों तिहारी चतुराद हम, 

कान्ह की पद्ाद कविता दूबरी की है । ३ 
जसुना तुम अविवेकिनी, कौन क्लियो यह दंग | 

पापिन सों निज बन्धु को, मान कराबहुभंग॥ 
(३) वुख्पयोगिता भौर प्रथम-दीपक में क्या अन्तर हे । 
(४) समुच्चय श्रौर कारक-दीपक की तुलना करो । 


१९ 


( १६२ ) 


तुल्ययोगिता 
“गुरु, रघुपति, सव मुनि मन माही 
मुदित भये पुनि २ पुलका ॥" 

जसा दी पक मे दिखलाया गया है यदहं गुर आदि कई 
स्तुतौ का द्वितीय पंक्तिसे सूचित पक ही धमं दिखलाया 
गया दै--श्रतः 

तुस्-योगिताः- जहां कई पस्तुतो के एक दही धमं का 
कथन हो, चाहे वह गुणकेद्वायादह्ीयाक्रियाके दारा, वहां 
तल्य-योगिता होती है । 

नोरः-- इसका शब्दाथ है योग्यता से तुल्यता या समता प्रगट 
करना । हिताहित मे एक ही वृत्ति दिखलाने पर भी यही श्रल्धार 
होता हे । 

इसके मुख्य चर रूप माने गप है-- 

(श्र) उक्त प्रथम रूप के विपरीत जदा कद श्रप्रस्तुत होया 
उपमान का एक दी घमं कहा जाय वहां इसका द्वितीय रूप 
होता है 1 यथाः-- 

चन्दन, चम्पक, चूर-कपूर हव फीके परं हरि-हास के आगे । 
यहाँ चन्दन आदि प्रस्तुतो ( उपमानौ ) के पक ही धर्म॑ 
का कथन किया गया है । 

(ब) कई वस्तुं के उत्छृष्ट गुणो को पक ही वस्तु में 
जहाँ दिखाया जाता हे, वहां तृतीय-रूप होता है । यथाः-- 


® 


८ शद ) 


भित्र, मातु, पितु, बन्धु, गुरु, साहव मेरे राम ! 
यहां राममें दी पितु ्रादि के उत्कृष्ट गुण कटे गये है । 
नोटः--यदि इसमें कई उपमानों के उल्छृष्ट गुखो को रखते हये 
भरस्तुत के साथ उन की समता न दिखाई जाकर एक ही प्रस्तुत का 
कड श्ररार से कथन क्रिया जाय तो उत्लेख का द्वितीय सूप हे 
जायगा । ध्यान रहे कि इसमें गुणो की भिन्नता का भाव भमी रहता 
डे । उदलेख में समता का भाव न रह कर केवल गुण-कथन ही रहतः है । 


(स) जहां हितादहित मे ण्कदही या सम चृत्तिरहे वहां 
चतुथ-रूप कहा गया है 1 यथाः- 
ॐच नीच सव मे रहै, गंग एक तव वृत्ति । 
नोटः- शत्रु श्रौर मित्र मे भी समान भाव दिखाने पर यही 
श्रलङ्कार मानतेदहै। किसी २ ने इसे दीपक काष्टक विशेष रूप 
कहा हे | 
अपरस्तुत प्रस्तुतन मे, एक धमं जह होय । 
तल्ययोगिता सरसः कवि, तहं बरनत सव कोय 11१॥ 
कटं श्रपरस्तुत मे कर, प्रस्तुत मे एक धमं । 
इक मै गुण उल्छृष्र वह, एेसो किये ममं 11२।1 
ओचु-मित्र हित-अरहित भै, रहै इक सो चित्त । 
तुल्य योगिता चारि विधि, सरसः खुनाश्य नित्त । २ 


८ १६७ ) 
 प्रतिवस्तुपमां 


०८ तिनहि सखुहात न अवध बधावा। 
चोररिं चदनि रात न मावा ॥ 


यहाँ प्रथम-पद्‌ तो उपमेय वाक्य है 1 श्रोर द्वितीय उपमान 

वाक्य है, दोनौ का “सोहात नः श्रौर "न भावाः प्रथक २ पदो 
के दाया एक ही धम कहा गया है । श्रस्तुः-- 

प्रतिवस्तूपमाः- वहां होती है जहाँ उपमेय शौर उपमान 


सम्बन्धी वाक्यो मे एक अथवा समान अथंके प्रगट करने 
वाले प्रथक गब्दो केद्वारा ण्कदहो या समान धम कहा जाय) 


नोरः--दो प्रथक शब्दों से एक ही धर्मं के व्यक्त करने मे वस्तु 
प्रतिवस्तु भाव माना जाता है, छोर यही भाव यहाँ प्रधान रहता है । 
ध्यान रहे कि शर्थाबुत्ति-दीपक के समान इसमें भिन्न २ शब्दों से एक 
ही अथं की ्रावरत्ति नहीं होती नौर न श्रर्थान्तरन्यास के सामान्य 
ओर विशेष भाव से दष्टाथं का समथन ही किया जाता है । तुल्ययो- 
गिता श्रौर दीपक मे उपमा वाचक शब्दों के विनां सभान धर्म कहा 
जाता हे, रौर जहां बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव के चाथ समान धमं दिख- 
लाया जाता हे वहाँ दृ घ्रान्त माना जाता है । कं २ वैधम्य ढे कथनं 
भे भी भरतिवस्तृपमा होती है रौर काङके दारा था विरोधी शब्दों के 
द्वारा एक धमं का कथन होता है । कहीं २ इघकी माला भी देखी जाती 
हे । यथाः-- 


६ १६५ ) 


पंडित जन फे श्रम मरम, जानत जे मततिः धीर। 

कबहु बाकर न जानं, तन प्रसूत की पीर ॥ इत्यादि - 
यहां वधस्य का प्राधान्य हे । तथाः- 
विधि केहि भांति धरौ उर धीरा \ 

सिरस सुमन क्रिमि बेधहि हीरा ॥ में काङ से विरोधी पदांके 

द्वारा भी एक ही धर्म दिखलाया गया है | 
उपमान ऽसु उपमेय दय, वाक्यन मे सम धमे । 
भिन्न शब्द्‌ दै कहिय यह, प्रतिवस्तुपमा ममे 1 





टछ्ान्त। 
कुलि प्रकासे एक सुत, नर्हि नेक सुत निद ! 
चन्द्‌ पक सवबतम हरै, नहिं उडगन के चंद 1 
यहाँ दो प्रथक्‌ वाक्य ह, दोनो के धम भी अलग अलग हे 
तौमीदोनौ मे पक प्रकार की समता सी दिखलाई गड्‌ है, एक 
द्सरे का प्रतिबिम्ब सा है । श्रस्तुः- 


दृष्ान्तः--वहाँ होता है जाँ उपमेय वं उपमान-खम्बन्धी 

दो प्रथक वाक्यो मै, घर्मो की सिन्नता होने पर भी, विम्ब-प्रति- 

विम्ब भावसे (एकको दूसरे की छाया याप्रतिविस्व रूप से) 
खकः प्रकार की समानता सी दिखलाई पडे । 

नोरः--ध्यान रहे कि यहां विना किसी बाचक पदं के ही समा- 

नता दिखलाई जाती हे । प्रति-वस्तुपमा मे साधारण धमे के साथ 
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वस्तु-परति-वस्तु भाव रहता हे, भ्र्थांत्‌ भिन्न २ शब्दों केहारादो 
वाक्यों से एक धमै दिखलाया जाता है छन्तु यहां ठेला नह होता । 
अर्थान्तरन्यास में सामास्थ-विशेष माव प्रधान रहता हे, अस्तु वह भी 
इसते प्रथक है । इसे मिलता हरा उदाहरण श्रलङ्कार है, किन्तु 
- उने भी रेखी बात नहीं रहती वरन्‌ यो, स्यो, जैसे श्रादिं बाचक्‌ पदां 
के द्वारा किसी विशेष बात से समता दिखलाईै जाती हे । दान्त में 
कवि का लक्ष्य उपमान वाक्य से चौर उदाहरण में उपमेय वाय से 
होता ह । श्र्थान्तरन्यासख मे द्रष्टान्त के समान दो सम-वास्यो मे एकता 
न दिलाई जाकर एक वाक्य का समथेन दूसरे वाक्य से किया जाता हे । 
कहो धारण का विशेष से श्चौर कीं विशेष का साधारण बात से 
समन होता है, द्रष्ठान्त मे साधारण की साधारणसेश्रौर विशेषकी 
विशेष से समता की जाती है । दरष्टान्त की माला भी देखी जाती हे । 


“उपमेय ऽर्‌ उपमान जह्‌, वाक्य करिय सम लाय । 
माव बिम्ब प्रतिषिम्ब लै, सो द्रष्टान्त काय ॥" 





उदाहरण । 
. , “ज्ञगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जान्यौ नाहि । 
| ज्यौ श्रँखिन सव देखिये ओंँखि न देखी जाहि 
यहाँ दो वाक्य है, श्रौर ज्यो वाचक पद्‌ है, इसके द्वारा 
अद्या अज्ञात. रहने की विशेष बात से समानता की गद 
हे 1 स्तु :-- 
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उदाहरणः-- वरहा दोता हे ज्यं किसी विशेष बात से 
दो वाच्यौ मे वाचक पदौ के दारा समता दिखलाई जावे, यष 
किसी बात की पुष्टि उससे समानतः रखने वाली दूसरी 
बात से वाचक पदौ केद्वारा की जावे 

नोटरः-इसके समान द्रष्मन्त अलङ्कार होत है, दोनो का भेदं 
हम दिखला चके है । इसके वाचक पद हैः--यौ, अयौ, त्यो, यथा, 
तथा, जैसे, तैसे रादि ! 

(वाक्य-दय सम कीजे, जं बाचक पद्‌ लाय । 

“सरसः? खकवि तहँ सवेदा, उदाहरण कहलाय ॥” 





अर्थान्तरन्यास । 


“वड़े न हञ्जे गुननि वियु, विरद वड पाय 1 
कनक धतूरे सौ कहत, गहनो गदो न जाय 11 

इस दोहे के पूर्बाद्धः मे एक सामान्य वात कही गई है श्रोर 
उत्तराद्धं की विन्तेष बात से उसी की पुष्टिकी गई है, 
इसी प्रकारः- 

हरिप्रसाद्‌ गोकुल वच्यो, का नहि करहि महान ! 

इसके पूर्वाद्धः की विशेष वात की पुष्टि उतराद्ध की 
सामान्य बात से की गई हे ! अस्तुः- 

ञर्थान्तरन्यासः- वहां होता है जहाँ किसी सामान्य या 
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साधारण बात का समथन किसी विशेष बातसेदोया किसी 
विशेष बात की पुष्टि सामान्य बात से की अवि। 
^कैखष्टु पितु के बच्चन तऊ, घालिय विनहि विचार । 
परसुयम मारो जननि, पितु-श्रायद्ध सिर धारि । 


नोरः--यह बति योंहीदहै, रेता कट कर संदेह का निवारण 
करना समर्थन या पुष्ट करना है, यहां साधारण भौर विशेष दोनों बातों 
मसे एङतो प्रस्तुत रौर द्रसरे अप्रस्तुत रूप में रहती है । ध्यात रहे 
कि यह समर्थन साधम्यं या वैघम्य॑ दोनां के प्राथ हो सकता है । जैला 
अपर कहा गया है । इसके दो रूप होते हैः- 


र-सामान्य से विशेष की पुष्टि श्रोर र-विशेष की सामान्य 
से पुष्ि-यह दोनौ एक दूसरे के विलोम सूप है, इन्हीं के 
साधर्म्यं ओर वैधर्म्यं के आधार चर दो दो श्रौररूपहो 
जाते है, 
सुचनाः- इसका दृष्टान्त आदि से भेद्‌ प्रथम दिखाया 
गया है \ कान्य-लिङ्कमे भी रेखा दही समर्थन होता है किन्तु 
उसमे इसके समान समथंन उदाहरणएवत न हो कर कारणवत 
होता ह, काव्य-लिङ्क मे समथंन अनिवार्य होता है क्योकि 
विना उसके शंकासी वनी रहती है, किन्तु इसमे समथन के 
विना भी काम चल सकता है) अप्रस्तुत पशसा मे, इसके 
सभान सामान्य पवं विशेष दानौमे से फक हठी प्रगर रहता 
हे 1 यह हेतु-सूचक बात समथंक रू मे स्हती है, अनुमान 
के खमान ज्ञापक नोर फाण्य-लिङ्क के समान सूचक या निष्पा- 
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दक रूपमे नहीं होतीश्रोर नेतु के समान उत्पादकः रूपमे 
ही रहती है । 
पुष्ट करिय सामान्य जर्ह, कहि विशेष कलु पास । 
जरह विलोम याको तहँ, है अर्थान्तरन्यास 1\ 


श्भ्यास्। 
५. दरटान्त श्रौर उदाहरण का श्रन्तर सोदाहरण समाद्र । 


२. बताये कोन श्रलङ्कार है श्रौर श्यो? 

रि चदु नभ पौन-प्रतंग ते, कीच भदे जल-सं गति पाई । 
कारन ते कारज कठिन, दोय दोष नहिं मोर । 
ऊलिस-्रस्थि ते, उपल ते, लोह कराल कठोर ॥ 

बुरो बुरा जो तजे, त चित खसो सकात । 
ज्यौ निकल्लङ्क मयंक लखि, गुनं लोग उतपात ! 


३. श्र्थातरन्ास की स्पष्ट श्प्रास्या श्रो ओर दृष्टान्त से उसे 
भ्रथक््‌ करो । 


४. उपमा श्रोर उदाहस्ण मे क्या विशेष बते है स्प्ट रूपसे 
लिखो । 


कांव्य-लिङ्ध 
करौ कटुक जनि कुटिलता. तजौ न दीन दयाल । 
दुखी दोहगे सण्ल हिय, बसत तिभंगोलाल ॥१ 
प्रमु क्रा सरस गुन-गान न करके विरस वाते करती है 
+~ आखिर रसना ही ठहरी २। 
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उक्त दोहे मे कवि हरि से अपनी कुटिलता के न छोड़ने का 
समर्थन करता इश्रा कहता है कि मेरे सरल हदय मे तुम 
नरिभंगी होकर रह नहीं सकते ! इसी प्रकार रखना शब्द्‌ के 
अर्थं से उसकी विस्क बातों के करने का पुष्ट किया गया 
हे! दोनो मे युक्ति-चमत्कार से बात का समथेन किया गया 
हे, अ्रस्तु- 
कृाव्यललिग {वहां दोता दै जह्य किसी बात का 
समर्थन किसी हेतु-रूपी युक्ति से किया जाता है 1 


नोरः--काव्यल्िग का भाव है काथ्य-गत बात का लिग (हेतु 
यां चिन्ह ) से समर्थन करना, यह युक्ति-मय दहेतु सूचक रूपमे ही 
रहता है, उत्पादक-रूप में नहीं; श्रन्यथा हेतु श्रलङ्कार हो जाता हे । 
हेतु मे स्वभाव श्रौर प्रमाण भी आते हे । उत्पाद्क-हेतु से कायोत्पत्ति 
दिखलाना दूसरी बात है श्रौर किसी बात का समथंन किंसी सचना 
देने वाली बात से करना दूरी बात हे 1 

“रथं समथंन कीजिये, युक्ति हेतु मय देय 1 





काव्या्थापत्ति | 


जिते सुरासुर तब श्रम नाहीं 1 नर-बानर केहि.लेखे माहीं ९ 
जब विह को पद्धाड दिया तब स्यार की क्या बात दहै २ 
यहाँ प्रथम पंक्ति मे सुरासुर के जीतने के श्रन्द्र रौर सब 
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का जीतना भी एक प्रकार सं श्रा जाता है, इसका दवितीय पद 
यो ही रख दिया गया है । अस्तुः-- 


कक ^ & हे ५, 
काव्याथापत्तिः- वह्यं होता है जयं न का इ भाव 
या अथं भी उचित वात के अन्दर आआ जवे । अर्थात्‌ पूवं गत 
भाव मे एकः रौर तद्वत या तत्सूच्य माव आ जाय । 


नोटः- यह कोई विशेष रोचक ्रोर श्रावश्यक अलङ्कार नदी । 


विकस्वर 


बड़ी विपति पांडवन पै, खोई हारि सुवाम 

दुख न गनत कलु सत पुरूष, ज्यो हरि चंद, नल, राम ॥ 

प्रथम पंक्ति मै पक विशेष त कही गड है श्नोर उसका 
समर्थन हुश्रा है पक सामान्य वाक्यम, जो द्वितीय पेकि के 


ूर्वाद्धं मे है श्रौर रागे फिर उसको हरिचंद्र आदि वाले विशेष 
पद्‌ से समित किया गया है । अतः- 


विकस्वरः!--वहां होता है जहां किसी विशेष बात का 

प्रथम एक सामान्य बात से समर्थन करे फिर उसे एक 
विशेष उदाहरण से पुष्ट करते है । 

नोरः- ध्यान रहे कि यहां विशेष बात को प्रतिपादित करने वाली 

सामान्य बात प्रसिद्ध एवं संतोष-प्रद्‌ नहीं होती इसीलिये उसको पुष्ट 

„ करने के लिये एक विशेष उदाहरण की श्रावश्यकता होती है । की 


( १७२ ) 
तो यह श्न्तिम प्रतिपादन उपमान-वाक्य से होतां हे श्नौर कीं 
श्र्थान्तरन्यास से । कोई २ इसे अरथोन्तरन्यास का हे एक विशेष रूप 
मानते हैं | 


[र 


व्यतिरेक 
“मुख हे श्रस्बुज, सो सही, मीटी वात विशेषः 
“जिनके जस-परतायके रागे ! ससि मलीन,रवि सीतल लागे ॥ 
यहां प्रथम पंक्ति मे मुख उपमेय है ओर श्रम्बुज उपमान 
हे किन्तु मुख मे अम्बुज की च्रपेत्ता मधुर माषण का गुण 
धिक कहा गया है, किन्तु दवितीय पंक्तिमे यश श्रौर परताप 
८ जो उपमेय ह ) की अ्रपेत्ता ससि शौर रवि ( जो उपमाने ) 
हीन कहे गये ह ¦ श्रस्तुः-- 
व्यक्तिरेकः-- वहां होता है जहां उपमान की अपेता 
उपमेय मे कुल विशेषता दिखलाई जाती या उपमान को उप- 
सेय की पेक्ञा हीन कहा जाता है । 
नोटः-इष्षके दो सूप होते है १-उपमेय मे उपमान से कछ विशे- 
खता हो--र-उपमान में कुछ न्यूनता हो । । 
इनफे अतिरिक्त कहीं उवमेय के उत्कषं श्रोर उपमान के 
अपकषं का हेतु भी दिया जाता है, कहीं नहीं भी -दिया जाता, 
कहीं उपमान की न्यूनता का ही या कहीं उपमेय की विशेषता का 
हेतु दिथा जाता है पेसे स्थानो मे ` इसे हेत्वात्मक-व्यतिरेक 


( १७६ 


मानना चाहिये 1 कीं २ इसे श्ल भी कर दिया जाता है 1 
“करहुं उपमेय विशेष कदि, कं न्यून उपमान । 
कटिय तहँ पै “सरस कवि बस व्यतिरेक वखान ॥ 


नि 


सार 
तृन ते लघु है तूल, तूल ते लघु मांगनो 
“मृदु मखमल, ताति म्रदुल, है स्नात जग व्यात । 
ताहू ते कोमल महा, राम रावसे गात ॥ 
यहां दोहे मे मखमल, मृणाल, शरोर राम-शरीर मे उत्तरोत्तर 
मृदुता की विशेषता कही गई है, अस्तः- 


सारः वहां होता है जद वस्तुश्रौ मे (जो उपमान के 
रूप मे हौ ) उत्तरोत्तर उत्कष या अपक्षं दिखलाते इये अभीष्ट 
वर्य वस्तु मे उखकी समासि की जवे । 


नोरः--इसे “उदार” कीमीसंज्ञादी गईहै, तथा इसमे रूप, 
गुण, आदि कई भकार के उत्कषं या श्रपकषं के दिखूलाने का विधान 
किया गया है ] एक विषयता या अनेक विषयता फे श्राधार पर इसके 
दो भेद भी श्षियि गयेहैः। 


“वस्तु विशेष कि न्यून जर्हं, उत्तर उत्तर हीय । 
सखकवि “रख तरद कहत है, सारः भूषन सेय ॥": 


( १७ ) 


परोटोक्ति 


तेरो जख, खुरसरित के, पुंडरीक लों सेत” 

यहां कमल की उञ्वलता काकारण उसकागंगा जीसे 
{ जो उज्वल है ) उत्पन्न होना कडा गया है, वास्तव मे वात 
यह नहीं है । अस्तुः- 

परोदोक्तिः- जहां उक्ति को पोट करने ॐ लिये किसी 

वस्तु के उत्कषंकाजोदहेतु नहींमीदहै उसे भी हेतु कल्पित 
किया जावे । 

नोटः-- किसी २ ने इषे सम्बन्धातिशयाक्तिका एक विक्षेष रूप 
कहा है, दोनो सें स्रश्य भी हे, श्रौर उष्ती पुट इसमें रहती मी हे | 

(ज्ञो न हेतु उत्कषं को, ताहि हेतु दृरसाय । 

परोदोकति तँह कहत है, सरसः सदा कविराय ॥ 
अभ्यास 

१. काव्यलिङ्ग मे विशेष बात क्या है, वह हेतु कैसे हो 
सकता हे । | 

२. श्र्थान्तरन्यास नोर विकस्वरमें क्या अन्तरदहै, सोदाहरण 
लिखो। 

३. उप्रतिरेक का लक्षण लिखते हये गद मे उदाहरण देकर उसकी 
विशेषतायं समाश्च । 

५, बताश्रो कौन श्रलंकार कहां अर क्यों हैः-- 

१. श्राग मरे खरे वंस की ह, यह बांसुरी कहि न जीय जरावै | 


( १७५ ) 


२. रद्र श्रनंत जनक हिम परबत । महिमाघटे न जो सीतल श्रति। 
दूबत एक दोप गुख गण मे । ससि-रुलंक जेषे किरनन मै ॥ 

३. बड़े न हज युनन विन, निरद्‌ बड़ा पाय | 
कनक धत्रे सो कहै, गहनो गदो न जाय । 

४. श्रव न मोहि उर विधन को, करतत कोनहू काज । 
रान-नायक गिरजा-तनय, भये सहायक श्राज ॥ 

५. पंकज पांति की बात कहा,उन्‌ कोमलता जई जीति गुलाब की॥ 





सद्येक्ति 


"“सल्लन-जन के संग ते विमल होत है चित्त !* 
संग शब्द्‌ के दारा यहां एकः ही शब्द्‌ शोत हैः से भाव की 
पूर्तिं की गई हे 1 श्रस्तुः- 
सह्यक्तिः- वह्यं होती है ज्यं संग, साथ या इसके 
पर्य्यायीवाची शब्दौ को रख कर पक ही शब्द्‌ के द्वारा पक 
प्रधान भाव श्रोर दो या ्रधिक सावो की पूति की जाती है। 


नोरः--श्रनेक मनोरम बातों का रखना भी इसका लक्षण माना 
गया है तथा इसे अतिशयेक्ति पर ्राधारित कहा गया हे । इसमें 
कहीं २ श्छेष की भी पुट रहती है श्नौर का्य-कारणं के पौर्वापर्य 
विपय्य रूप की श्रतिशयोक्ति भी रहती हे ! ध्यान रहे कि इसमे श्रनोपम्य 
भावका रहना श्रनिवा््य हे, संगं. साथ श्रादि केवल इसके वाच 


, पद्‌ हे । 


( १७दे ) 
खंगादिक पद सो किय, जहां मनोरम-भाव । 
वंह सहोक्ति भूषण सरसः, कहत सुकवि करि चाव ॥ 


1... 8 


विनोक्ति 


“जिय वियु देह, नदी विच्रु वारी । 
तैसेहि नाथ पुरुष बिनु नारी ॥" 
“भावत है मन को मधुर, विज कटडुतामय वैन 1" 


यहाँ प्रथम पंक्ति मे एकः बस्तु ( प्रस्तुत ) किसी अन्य वस्तु 
( अपरस्तुत ) के विना अशोभित कदी गद है शरोर दूसरी पंक्ति 
मे प्रस्तुत या वरय वस्तु अप्रस्त॒त वस्तु के विना रमणीक या 
शोभित कदी गई हे । श्रस्तुः- 


विनक्तिः-- वहाँ दयेती है ज्यं किसी वर्यं वस्तु का 
छिसी अप्रस्तुत वस्तु के विना कीं तो अशीभित ओर कीं 
शोभित कदा जाय । 


नोरः- इसके वाचक-शन्द बिनु, बिना अथवा इसी श्रथ वाके 
दुसरे पद्‌ हैं रौर इसमे दो रूप होते है, जैसा ऊपर दिखाया गया हे | 
कहीं २ दोनों का मिभित सूप भी मिलता है रौर कीं र वाचक-पदों 
के जिना भी { उसका सोप करके ) विनक्ति का भावं प्रगट किया 
जाता है । धथाः--श्चति-सेवत लोष्वन कहा, जस्यो न जो हरि रूप । 
श्र्थात्‌ बिना हरि-रूप दशंन के श्रुत्ति-सेवी नेत्र शोभा नहीं देते । 


( १७७ ) 


“कलु चिनु कलु सेाभित लगै, कटु विनु कटुक न सेह , 
तहँ विनोक्ति है "सरसः कवि, बाचक-पद “विः जोह” ॥ 


समासक्त 

“कुमुदिनि प्रमुदित भई, सभ कलानिधि जोय \” 

इस पंक्ति मे कवि संध्या समय मे चन्द्रोदय देख कुमुदिनी 
का विकसित होना प्रगट करता है! किन्तु इसी के साथ इससे 
दुसरा भावमभी प्रगट होता है ओर वह यह है कि संध्या 
समय मे आने की प्रतिज्ञा करने वाले पिय व्यक्ति की प्रतीता 
करने वाल्ला संध्या को देख कर प्रसन्न होता है! यह भाव 
अनायासदहीश्रागयादहै ओर कवि का इच्छित श्रथ मी नीं 
हे । अस्तु :--~ 


समासाोक्तिः-जा कवि के प्रस्तुत या कथनीय (इच्छित) 
रथं के अतिरिक्त इलेष अथवा श्लिष्ठ-पदों या शब्द्‌-विशेष के 
संगठन से कोई श्रपस्तुत-भाव मी ञ्रनायास ही आभासित हो 
शरोर इस प्रकार प्रस्तुत श्रौर श्रपस्तुत दोनों पर एक दी वाक्य 
धरित हो । 

नोटः--श्लिष्ट रौर अ्ररिलिष्ट इस्केदोरूप हो जते ह| ध्यान 
रहे #ि यहां विशेषण-पद्‌ ही दोनों भावों पर धरित होने वाक्ते होकर 
्रथे-साम्य प्रूलक होते है, विशेष्य-पद नहीं । जहां विशेष्य श्रौर 


^ विशेषण दोनों ही श्रथै-साम्य रखकर भावान्तर का प्रफुटन करते है 
१२ 


( १७८ ) त 
वहां श्लेष होता हे । ्ग्रस्वुत-पशंसा मे श्रप्रस्तुत के द्वारा प्रस्त॒त 
दिषय व्यंग्य या गम्य रूपमे व्यक्त होता हे । यहां अप्रस्तुत ही गम्य 
रहता है । 

इसका श्लिष्ट स्प यो है ~ 

जीवन के दानि हौ, खजान हो "सरसः श्रति, 

जगत के जीवन म आर्नेद्‌ उमाहे दौ, 

यहाँ जीवन आदि पद श्लिष्ट ओर इस पंक्तिकोमेघ 
तथा किसी राज्ञा पर धरित करते हैँ । 

"जह प्रस्तुत ही मै मिले, अकथित भावाभास । 

श्लेष-प्रभाव कि ओर विधि, समासोाक्ति-खविलास ॥ ४ 

ठ्याजोक्ति 

“बहुरि गोरि कर ध्यान करे ! भूप-किशोरः देखि किन लेह्‌ ।» 

इससे यह स्पष्ट है कि पुष्पवारिकामे रामके लिये सीता 
जीकी मोहावस्थाके द्धिपाने के लिये उनकी एक सखीने इस 
प्रकार कहा है । अतः- 

व्याजोक्तिः- वहां होती है जहां किसी प्रगट या खुली 
हुई बात को द्विपाने के लिये किसी बहाने से कोई शरोर बात 
कही जाती है । 

नोटः-- ध्यान रहे कि छेकाषन्हुति में निषेध के साथ बात छिपा 
जाती है किन्तु यहां चिना निषेधकेही टेसा होता है! सक्षम -श्रौर “^ 


( १७६ ) 


पिहितमेंक्िप्राके द्वारा भाव छिपाया जाता हे छन्तु यहं बातसेही 
काम लिया जाता हे] 


“शगुत्त वात प्रगरत लखे, गोपत तेहि व्याजोक्ति ।” 


गरढोक्ति 
"पुनि डव इहि विरियां काली 1? 


खुनिये विटय ! परयु ! पुदुप तिहारे हम, 
राखि हौ हमै तौ सोभा रावरी बह्ाई्‌ ३ 1” 
यहां प्रथम पंक्ति मे एक सखी राम-जानकी को सुनाती हुई 
क्रिसी दूसरे के प्रति कहती हुड एक विशेष बात ( कल पिर 
अने श्रोर भिलने ) की सूचना देती है, साथ ही जानकी को 
माताकेमयकी ओर भी संकेत कराती है, इसी पकार दितीय 
पंक्ति मे वृत्त के प्रति कहते हुये किसी को सुनाकर अपने र्खे 
जाने तथा हित करने की सूचना देना दिखलाया गया है ! 
शतः-- 
गुदाक्तिः- वदां कही जाती है जहां किसी व्यक्ति के प्रति 
कहते इये किसी इष्ट व्यक्ति ( जो बहां उपस्थित होता है ) को 
सुना कर ( तारि वह सुन कर उसका मुख्य आशय समम ले 
परोर तदनुक्रूल दही कार्थं करो ) किसी विशेष वात की सूचनां 
दरी जाती हे! 


( १८०. ). 
नोरः अप्रस्तुत प्रशंसा के समान यहां कायं -कारण-भाव नहीं 
होता, यहा बात का प्रभाव सुनने वाले पर पडता है, जिससे वह कही 
जाती है उस पर नहीं । प्रस्तु्तांर मे जिससे बात कही जाती है उसी 
खे तत्पर्यं होतादे, हां सुनने वाला भी उसते लाभ उठता है, इसमे 
तो सुचना का भाव प्रधान रहता है चौर प्रस्तुतांङुर मे उपालम्भ या 
उलाहने का । | 


“परर हि प्रति कहि श्चोर की, कै बात गूढोक्ति 1" 





विवृतोक्ति 


चलहु, लेन आवत खमन, बनमाली इहि ओर ¦ 

चतुर सखी यो कहि चली, गहि राधा प-कर ॥ 

यदह सुमन ओर बनमाली श्लिष्ट पद्‌ है, इनमे मन मोहित 
करने वाले कष्ण का माव दिपा था, किन्तु कबि ने इसे दितीय 
सकितिक पंक्ति से स्पश कर दिया । अरतः- 

िष्रतक्तिः-वहां मानी जाती है जहां श्लेष फे कारण 
द्धिपी इई बात को कवि स्वयमेव चतुरता से खील देता है, 

नोटः--इसे श्लेष-म्‌लक कहना चाहिये, विना श्लेष के इसकी 
सत्ता ही नहीं। विवृत का श्रथ हे खोलना, अस्तु जहां ञ््तिकेा खाल. 
दिया जावे वहां यह हेती है! किसी २ ने इसे गरढोक्ति का श्रौर गरदोक्ति 
को सुक्ष्म का विशेष रूष माना हे) 





( १८१ ) 
स्ूच्म 

~विनय-प्रेम-वश मई भवानी । खसी माल, मूरति मुसकानी ॥ 

इससे यह स्पण् हे कि पावंती जीनेसीताकी विनय से 
उनके मन का भाव समभ लिया च्रौर अपना तास्पर्य सुखकरा 
कर प्रगट कर दिया ) अस्तुः- 

सुश्पः- वहां होता है जहां किसी के खष््म इत्य ८ इशारे 
आदि ) से उसके मानसिक भाव को जान कर किसी इशारे 
से ही कोई उसका उत्तर देता या समाधान करता है । 

नोरः-- ध्यान रहे छि इसमें दोनों ही श्रोर से सक्षम कृत्य (इशारा 
श्रादि) हताहै, एक ते तास्पर्य-सचक कथन या क्रिया करे श्रौर द्रा 
उसे उत्तर मे साभिप्राय चेष्टा या क्रिया करे । पिहित भें केवल श्राकार 
सेही८जिनाक्रिया श्रादिके) किसी के गुप्त रहस्य का जान कर 
किसी दूरी क्रिया के दारा उस भाव का समू जाना सूचित किया 
जातत हे । इसे चेष्टा-लध्ित तथा श्राकार-लक्षित दे रू्पोंमें भी माना 


गया हे । 
् सो 
“सूम, चरति लखि शरीर की, उतर क्रिया सौ देय 1" 


पिहित 
“लखन गये जल लेन पिय, परख करि विसराम । 
सिय-्म लखि तरू-छांह मै, कटक काटे राम 
यहां पथ मे चलने से सीता जी ने श्रम-शिथिल हो लक्तमख 
- को पानी लेने भेजा श्रौर राम से उन्हे परखने तथा विश्राम 


( १८२ ) 


करने का कहा, इससे राम उनको थका इञा सम तरु-हछांह 
मे श्रपने कटे निकालने लगे । सीता ने अपना भाव ८ थक्ना) 
दिपाया, किन्तु राम ने उसका समभ लेना प्रगट कर दिया, 
तः-~ 

“पिहितः वहां होता है जहां अपने माव को द्धिपाने बाले 
व्यक्ति के प्रति कोई अनन्य व्यक्ति एेसी क्रिया करे जिससे उसे 
उसे समभलेनेका भाव प्रगट दहो 

नोरः यह प्रथम सुक्ष्म का एक विशेष रूपहीसाहे। 

श्गुत्त भाव का जानिवो, पिहित क्रिया करि देय 1 


प्रस्तुताङ्कुर 

(च्लि ! कदंब-तरु पाय, सुमन मरो, मक.र॑द्‌ मय । 

तजि, करील पै जाय, निरस श्रपत परसे कहा ॥" 

इसमे परत्थत्त रूप से तो भोरे के प्रति कथन दहै किन्तु 
सुनाया गय है उसे जिसने पक सुखद सम्पन्न व्यक्ति को छोड़ 
कर एक हीन-दीन का श्र्रय लिया है, इसमे पक प्रकार से 
उपदेश भी दिया गया है । रतएवः- 

प्रस्तुतांङरः-- वहां होता है जहां किसी प्रस्तुत व्यक्तिके 
मरति कोई उपदेश या उपालस्मं बाली बात कही जाकर किसी 
दूसरे व्यक्ति को सुनाई जाती है । 

नोटः--यहा कहने वाले का तात्प दोनों प्रस्तुतों से रहता है । 
दोनों उखकी बात से लाभम उटा सक्ते हैं । यहां कथन प्रत्यक्ष मे तो एक न 


६ १६८२ फ 


केही प्रति रहवा है, हां दुरा भी उसे सुनाता श्रौर श्रपते लिये उसे 
उचित भाव निकाल लेता है, रस्तु, प्रस्तुत से यहां एक शंकर सा प्रस्फुटित 
होता हे, प्रस्तुत बात एक के लिये च्रौर उसका श्रंङकर दुसरे के देतु होता 
है ! ध्यान रहे कि इसमे उपदेश या उपालम्भ ही प्रधान है! यह गदोक्ति 
से मिलता-डलता हे, ( देखो गशरढोक्तिमे मेद्‌ ) 
““उरहन, सच्छा रौर परति, ओर किय सुनाय । 
प्रस्त॒त-रङ्कर तहं कै, सरस सुकवि द्रसाय 1" 





युक्ति 

“खंजन मंज्ञ तिरीद्धे नैननि, निज पति क्यो तिन्ह सिय सेननि ।” 

सीताजीने यहां नेत्रो की विशेष क्रिया के दारा चतुरता 
से राम का खपति दोना प्रगट किया है ! श्रतः-- 

युक्ते-वदां होती है जहां कोई बात किसी विशेष आंगिक 
क्रिया के दारा चतुरता से प्रगट कीया लिपाई जाती है, 

नोरः- कह २ इसको शिलष्ट मी कर देते है | 

“युक्ति, प्रगरिये, गोपिये, कल्कु करि क्रिया विशेष 1" 


लोकोक्ति 


“साची भद कहनावति लोक की, ऊंची दुकान की फीकी मिडाई 1 
यहां द्वितीय पदमे प्क कदावत का चमत्कार कै साथ 
प्रयोग किया गया है ! अतः-- 


( १८४ ) 


लोकोक्ति -वडां होती है जहां लोक-प्रचलित कदावत का 
चमत्कार के साथ पयोग हो| 
नोटः--इसमे चमर्कार ही वश्यक हे :- 
“जहां कहावत लोक की, तहं लोकोकति वेष ॥" 
अभ्यास | 
(१) क्या बिनोक्ति से “विना का रहना अननिवाय हे, यदिहैतोभ्यों 
यदि नहीं" तो सोदाहरण खपष्ट करो । 
(२) श्लेष रौर समासोक्ति में क्या श्रन्तर है, सोदाहरण कलिखो । 
(३) छेकापन्हुति, पिहित श्रौर सूक्ष्म की परिभाषायं देते इये व्याजोक्ति 
से इनकी तुलना करो ओर सोद्‌ाहरण समभाश्रो | 
(४) प्रस्तुतांकुर से शढोक्ति क्यो प्रथक दै, रौर श्र्रस्तुत प्रशंसा षी 
श्रपेश्षा यह कौन सी विशेषता रखता है । 
(५) विवरतोकति की व्याख्या करते हुये उसकी सतक श्रालोचना करो । 
(६) बताश्रो कोन श्रलंकार कां श्रौर वयो हे :- 
सीतहि सभय देखि रघुराई । का लषन सन सैन बुखार ॥ 
जोरि पानि प्रु कीन प्रनाम्र्‌ । पिता समेत लीन्ह निजनाम ॥ 
५५२ हरिना श्रब भाग दुत, बारी कर न विहार । 
यह बारीको देखियत, श्राचत राखनहारा ॥'‡ 
बिन घन निर्मल सोह श्रकाषा | जिमि हरि-जन परिहरि सब घ्राता ॥ 
विद्या बिन सेहत नहं, ङजल-प्रोवन-धन-रूप ॥ 
मा विधना प्रतिकूल जवै, त्र अट चदे पर कुकुर काटत । 


किक गकलदोरननाययनाम 


( १८५ ) 
क 
ङे कोक्ति 
“खग जाने खग ही की माषा 1 ताते उमा गुप्त मै राखा ॥" 
यहां बात के गुप्त रखने के श्रभिप्राय को लेते हुये अर्थान्तर- 
गर्भित लोकोक्ति का उपयोग जरिया गया है । अरस्तु :- 
““छकाक्ति-- वहां होती है जहां उपमान-वाक्य के समान 
किसी त्रभिप्राय-युक्त वाक्य के साथ लोकोक्तिसी दी जते, 
नोटः--यहां अर्थान्तर का साभिप्राय होना ्रावश्यक होता हे, 
लोकोक्ति तो श्रौर रूप सें रहती हे ! यह वक्रोक्ति का एक रेा विशेष 
रूप है जिसमें लोकोक्ति की मी पुट रहती हे । 
"छेकोकति श्रभिप्राय-युत, है लोकाक्ति वखान 





स्वभावोक्ति 


“धूसर धूरि-भरे तनु आये । भूपति विहंसि गोद्‌ वैडाये 1” 

यहां बालकों के स्वाभाविक सूप मे धूल भरे शरीर का 
चिचरण किया गया है 1 अस्तुः- 

स्वभावाक्ति--वहां मानी जाती है जहां किखी बस्तु 
(वर्य) या विटय के स्वाभाविकः रूप, गुण, व्यवहार, स्वभाव 
आदि का सच्चा कथन हो, 

नोरः-- कहीं र संकल्प के साथ स्वाभाविक गुण प्रगट होते है, 
` चहां प्रतिज्ञावद्ध स्वभावोक्ति मनी जाती है । इसे जाति भी का 


( श्ट्दे ) 
गया है} किसी किसी ने इसे अलंकार ही नहीं माना, शरोर किसी; 
इसे ही एक मुख्य अ्लंकार-तत्व कहा हे | 
“खाभाविक बरनन “सरसः, खभावोक्ति तहं जान 1" 





अत्युक्ति 
“जाचक तेरे दान ते, भये कल्प तरू भूप ! 1" 


किसी दान-वीर राजाकेदानकी प्रशंसा कस्ते हये यहां 
उसके याचको को कल्पतर बना दिया गया है श्र्थात्‌ वे सर्वाथं 
पूणं तथा श्रौ को देने योग्य हो गये हैँ ! यह्‌ बात बहुत वह्‌ 
गई है । कु पुट इसमे मिथ्या की भी श्रा गई हे । श्रतः- 


अत्युक्ति- वहां होती है जहां योग्य व्यक्ति ( वस्तु ) आदि 
के शर्य, दानादिक उत्तम गुणौ का (मिथ्या का भाव रख कर) 
श्रतिशय कथन हो । 


नोरः- साधारणतया निधय गुणो या दुरं केकथन में भी 
अत्युक्ति हो सकती तथा होती है, न्तु उसकी शोभा शौर्यादि शुभ 
गुणो के ही कथन मे होती हे 1 इसको किसी किसी ने श्रलंकारो का मूल 
तत्व भी माना है ! वस्तुतः प्रायः समी अलंकारो के श्राघार में इसकी 
कुछ पुट श्रवश्य रहती है ! 


“जह अतिसय दानादि कौ, कथन तहां श्व्युक्ति 1” 


( १८७ ) 


उट 
“जो खम्पद्‌ा नीच-गृह सोहा 1 तेहि विलोकि सुरनायक मोहा ॥ 
यहां नगर की सम्रद्धि तथा नीच-गरह की सम्पत्ति का 
अतिशय कयन है । अतः- 
उदात््‌ः- वहां माना जाता है ज्यं किसी की सश्रुद्धिका 
अतिशय महत्व के साथ कथन हो अथवा महा पुरुषो के संसगं 
से प्राप हुये किसी के महत्व का वणन हो । 
“तदं उदात्त हे “सरस कविः”, जहं सष॒दधि-अत्युक्ति 1" 
नोरः- यह श्रव्युक्ति काही एक रूप ( संकीणं ) हे । 
अभ्यास 
(१) श्रत्युक्ति रौर उदात्त में क्या भेद है-सेादाहरण समरश्नो । 
(२) लोकोक्ति श्रौर छेकोक्ति कौ तुलना करो श्रौर अपना मत लिखो । 


(३) श्व भावोक्ति में अलंकारिता सिद्ध करते हुये उदाहरणो से अपना 
मत पुष्ट करो । 


निरुक्ते 


"“सोँचो है हरि नाम, जब सब के हरि लेत हिय 1 


इससे स्पष्ट है कि यहां किंसी विशेष प्रकार की चमत्कृत 
उक्ति नहीं, वरन हरि शब्द का श्र्थं ही खोल कर घटित किया 
गया है । हां कुं विशेष कारण से अर्थान्तर की पुट लमादी 
ˆ~ गई है ओर एक विशेष भाव की पुष्टि मी की गई है \ अतः-- 


( १८८ )} 


निदक्ति ( निर्‌ = नहीं + उक्ति = कथन ) वहां होती है जहां 
किसी संज्ञा शब्द का किसी विशेष अभिप्राय से चमलत्छृत 
अर्थान्तर की पुर के साथ एक भाव-पोषक श्र्थं की कल्पना 
की जवि) 

नोरः- समे शब्द्‌ की श्रनेकाथैक शक्ति की सहायता ली जाती 
ड, ओर कमी २ पद-भंग श्लेष श्रौर यमकष्टीमी पुट लगा दी जाती है| 


"तहँ निरुक्ति, जह नाम कौ, भवोचित हो अर्थं 1 





प्रतिषेधोक्ति 


सिय-कंकन कौ छोरिबो, धञुष तोरिबो नाहि” 
यह वह सिथु नाहि सोखि जो अगस्त लियो, 
ऊधो ! यह गोपिन के प्रेम कौ परवाह है 1 

यहां धनुष तोड़ने की परसिद्ध बात का निषेध सिय-कंकन 
को खोलने के लिये भावादुकीतन मे अर्थान्तर-पुर के साथ 
किया गया है  श्रतः-- 

प्रतिषधाक्तिः- जहां होती है जहां किसी विशेष भाव के 
लिये किंसी णेसी परसिद्ध बात का निषेध क्रिया जाय जिसमें 
मावादचकीतेन सा हो । 

नोरः--इसमे श॒डधापन्हुति के समान सत्य वस्तु कोचिपा कर 
तत्सदृश किसी भ्नन्य वस्तु की कल्पना नहीं होती ओर पयैसतापन्डुति के 
समान एक वस्तु के गुण. का श्रारोपण भी दूरी पर नहीं होता, वरन्‌ 


( १८६ ) 
प्रसिद्ध ्रभरस्तुत बात का निपेध होता है श्रौर वह छिषी विशेष प्रस्तुत 
भाव केक्यिदही। 
“करि निषेध सुप्रसिद्ध को, ता सम कह प्रतिषेध !" 


परिकर 


“जानौ न नैङ व्यथा पर की, बलिहारी तऊ हौ सुजान कहावत 
यहां पनी व्यथा को छृष्ण पर स्पथ्र करने के अरभिप्रायसे 
“सुजान विश्तेषण का पयोग कथा गया है ! अतः-- 





परिकरः वहां माना जाता है जहां किसी विशेष अभिषाय 
के साथ विशेष्यो की विन्तेषता के ल्यि ही विशेषणो का प्रयोग 
करते हप उन्हे त्रिया के साथ मिलाया जवे ! 

नोटः-- ध्यान रहे कि कान्यसें बिना किसी अभिप्राय के शब्दों 
का रखना "पुष्टाथं दोष” है किन्तु यहां साधारण शअभिप्रायनदहो 
कर विशेष श्भिप्राय ही प्रधान रहता हे ओर उसी के लिये चमत्कृत 
विशेषणो का प्रयोग किया जाता हे 1 कमी कमी यह व्यंग्य एवं सुक्ष्म 
केरूपमेमी रहता हे! 


“साभिप्राय विशेषण, परिकर धरत बनाय 1" 


८ १६० ) 
परिकराङ्कर 


सुनहु विनय मम विटप श्रशोका। सत्य नाम करु, हर मम शोका ।» 

यहां अशोक का अथं ( श्र = नहीं +- शोक = दुःख, पर्थात्‌ 
शोक-रित ) इस अभिप्राय से शोक-रहित किया गया कि वह 
शोक को दुर कर दे  अतः-- 


परिकरांङरः- जहां किसी विशेष्य या संज्ञाशब्द का किसी 
विशेष च्रभिभ्राय से अर्थं करते हुये प्रयोग क्षिया जाता ह बहां 


परिकररङ्कर माना जाता है । 

नोटः-- यह एक प्रकार से परिकर का विलोम सूप हषी हे, उमे 
साभिध्राय विशेषण पर ध्यान रहता है रौर {इसमे साभिभराय विशेष्य 
पर । 

“साभिप्राय विशेष्य त्यो, परिकर शंकर पाय !2 


पयांयोक्ति 


“तासु दूत हौ, जाहि की हरि आमने पिय नारि 1? 

“देखन मिस सग, बिहेग, तर, फिरै बहोरि बहोरि । 

निरखि २ रघुबीर - छुवि, वादी प्रीति न थोरि ॥ 

प्रथम पंक्ति मे सीधे २ रामदूत न कह कर घुमा फिरा कर 
यही बात कही गदं है तथा दूसरी पंक्ति मे श्गादि के देखने का 
बहाना करके राम का दशन-खुख, जो श्रमी कार्यं हे, प्रा क्षिया 
गया है ! अस्तुः-- 





( १६१९ ) 


पयायोक्ति-- वहां होती है जहां किसी शअ्रभीषठ एवं कथनीय 
वात को स्ीध्रे सीधे न कह कर कुटु चमत्कृत वैचिच्य के साथ 
चुभा-फिसया कर कहा जावे, या उसका प्रतिपादन किया जवे, 
हां साव वही रहे । तथा जहां किसी वहाने या व्याज से किसी 
अभीष्ट कायं का साधन किया जावे । 
नोटः- इस प्रकार इस्केदो रूप होते हैः--द्वितीय मे मिस. 
व्याज श्रादि पद्‌ वाचक से रहते है, न्तु इनका रहना श्रनिवाये 
नहीं । ध्यान रहे कि कैतवापन्द्ुति मेमिसया व्याजसे कोड बात 
छिपा जाती है नौर दुसरी प्रगट की जाती है यहां इष्टाथै या कार्य 
साधन के लिये कोई युक्ति पणं बात कही जातीया क्रियाकी 
जाती हे । 
४ युक्ति मयी किये कष्ट, मिस कर साधिय काज 1 
प्यायोक्ति बताइये, तहां “सरसः कविराज ॥” 





तद्ख्ण 
““स्वाति-अम्बत अ्रहि-युख परे, घनि विष होत उदोत 1" 
स्वाती नक्ष का सुधा सा जल सपे-मुख मे पड़ करः अपने 
गुण का छोड़ उसके विष का गुण ग्रहण करता इरा कहा गया 
है । अस्तु- 
तहूयुण ( तत्‌ = उसका+गुख-दूखरे का गुण ग्रहण 
. करना ) वहां कहा जाता है जहां कोई वस्तु ्रपने गुण को छोड़ 


( १६२ ) 


कर किसी दूसरी वस्तु के गुण को ग्रहण करती इई दिखलाई 
जाती डे) 

नोटः-- ध्यान रहे कि इसमें समीपवर्ती उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु ही 
का गुण कतिया जाता हे, तथा गुण से यहां तात्प, रूप, रंग, 
स्वाभावादि से है ! उल्लास में गुण मूलाधे में श्राता है । प्रायः यहं 
गुण रगदहीको सूचित करता हे। 


“ तजि निज, पर-गुण लेत जहं, तद्गुण तहां बखान ॥ 





अतट्ख्ण 
“श्ाखिय मेलि कपूर मे, दीग न होति सुगंध 1 
यहाँ हग कपूर के साथ रह कर अपना गुण नहीं व्यागती 
ओर उसका गुण नयं लेती । अतः- 
श्रतद्गुण - वदयां कहा जाता है जहां कोई बस्तु अपने 
समीपवतीं वस्तु के रूप, रंग शआ्रादि गुणो | नहीं ग्रहण 
करती 1 
“तहूगुण को विपरीत जो, ताहि श्रतदूगुण जान \” 


नोटः- यह तदुगुण का विलोम रूप है । इसमें प्रस्तुत वस्तु न्यून 
गुण वाली तथा गुण-ग्रह ए-क्षमता युक्त होकर भी श्रपने समीपवतीं वस्तु 
का गुण नहीं लेती । 


( १६३ ) 
ए 
पवरूप 
“केस-मुकुत सखि ! मरकत, मनि मय होत, । 
हाथ लेत पुनि मुकता, करत उदात ॥” 
अ्रथये्ह ससि, हंसनि की छाई कृंटा अनूप ॥२॥ 
प्रथम-पंक्ति मे मोती काले बालो के साथ नीलम सा 
लगता है; किन्तु वही हाथ मे आकर पिर स्वच्छं मोती दीखता 
डै ! अर्थात्‌ पथम वह वालो का श्याम-गुख ग्रहण करके फिर 
अपने पूवं रूप मे आजाता है! दूसरी पंक्तिमे हास्यकी 
उदधवलता चांदनी से मिल कर प्रथम वह्‌ जाती है किन्तु 
उसके ( चांदनी के ) न रहने पर वह ञ्योकी व्येँही ( वैसी 
ही ) वनी रहती है । अस्तुः- 
पवेरूएः-- किसी वस्तु बो, ग्न्य वस्तु-सम्पकं से लि द्य 
शुख को त्याग कर फिर श्रपने दी पूवं दलि रूप मे प्रगर होती 
तथा उस वस्तु के न्ट होने पर भी, जिससे उसने गुण रहण 
क्याथा,ज्यौकीत्यो दी रहती इई दिखलाता है । 
नोरः-- इस प्रकार इसके दो रूप होते हैः-- (१) गुख-ग्रहण करे 
फिर अपनेहौ रूपमे श्राना चौर (२) आआह्यगुख वाली वस्तु के न्ट होने 
यरभीञ्याकाव्यों रहना) 
ले गुण, तजि तेहि प्रगर जरह, वस्तु प्रथम निज रूप । 
वस्तु गए न्योांदही रहे, पूरव रूप अनूप॥ 


रभकष 


९२ 


( १६४ ) 
अनुगुण 


“मु्त-माल हिय, हास ते अधिक सेत हे जात 1" 
हसी की उज्वत? से उञ्वल-मोती यहाँ ओर भी उङ्वल 
होते हण कहे गण हे ओर इस प्रकार उन्दने हास्य के गुण का 
अयुकरण किय है । अस्तुः- 
श्रनुगुणः- किसी वस्तु के स्वाभाविक-गुणौ का, किसी 
निकटवर्ती वस्तु के सम्पकं से अधिक उच्छृ होना प्रगट करता 
दै 1 गुणौ से तात्पयं यह सभी भकार के गुरो ( सहूगुणो था 
दण्ंशो ) से हे । 
“अनुगुण, काह का वह, गुन, पर को गुन पाय 1 


मीलित 


्ररुन-अरधर पै पीक की, लीक न कलु लखाय । 
श्रधर श्नौर पान की लालिमा यहाँ सब पकार मिल कर 
एकः सूय होती इई कही गई हे \ अतणवः-- 
मी लितः-- ज्यं समान गुण रखने बाली दो वस्तुर्पः परस्पर 
णखा मिल जाती इई कदी जय कि दोनों मे मेद न जान पड़े 


रौर एक वस्तु दूसरे मे दिप जाय । 

नोरः- तद्गुण में कोद वस्तु किसी उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु के गुख 
को ग्रहण करती है, उसमे मिल कर चिपती नहीं, जेसा यहा होता है 
श्नौर न श्रनुगुण ॐ समान गुेत्कषं भी इसमें दिखलायः जाता है ! 


“सटूश-वस्तु मिलि एक हौ, मीलित “सरसः कहयमय 1 


( १६५ ) 


उन्मीलित 
"जान्यो परत खगन्ध ते, तन केसर को लेप \* 

शरीर के कनक-वणं मे केसर का पीत-पंक पेसा 
मिल गया है कि वस्र सुगन्ध सख ही पदिचाना जाता दै) 
इसलिएटः- 

उन्पीलितः- जहां दो सद्रश वस्तुर्पः अभेद्‌-रूप से एक 
दूसरे मे दिप जाय ओर कोई वस्तु अपने किसी विशेष गुण 
से ही पहिचानी जाय । 

नोरः--उक्त मीलित का यह विरोधी दै ओर किसी विशेष गुण 
से अरमेद्‌ प्रगट करता हे | 

“कलु विशेषता सो प्रथक, वस्तु समान लखाय । 

मीलित - ्रतिढन्दी तद्य, उन्मीलित द्रसाय ॥ 


समन्य 
भरत-रम एकै अनुहाय । सहसा लखि न सके नर-नारी ॥ 

यहाँ मरत चरर साम मे, रूप, र आदि का रेखा साद्रश्य 

है कि भेद नहीं ज्ञात होता । अतः- 
सापिान्यः-- दो वस्तुञ्रो मे सूप, रद्धादि के सादरश्य से भेद 
का अलक्षित रहना प्रगर करता है! थवा गुर-खाम्य स 
प्रस्तुत ओर अघस्तुत मै श्चभेद्‌ चौर एकरूपता प्रगर 

करता, 


८ १६६ ) 


नोटः--ध्यान रे कि यहां न तो तद्गुण के गुणगरहणका ओर न 
मीलित के परस्पर मिल कर पक होने का भाव प्रधान है, वरन्‌ रूपादि 
के साद्भश्य से अभेद का प्रगट होना ही प्रधान है । ` 

“तहँ सामान्य श्रमेद जहं सद्रश-पदाथं माहि । 





विशेषक 


मन-मोहन अरु मदन का, सकत न काड पहिचान । 
जोहरि के कर मे कहु, होती कुसुम - कमान ॥ 
यहाँ ष्ण रौर मदन मे पूणं साद्रश्य दिखलाते इ एकः 
विशेष गुण के कारण भेद होता हुश्मा दिखलाया गया हे । 
अतः-- 


विश्ेषकः-दो सद्रश-वस्तुश्रो मे किसी विशेष कारण या 
गुण से सेद्‌ की प्रतीति का सूचित करता है। 

नोरः-देखो इसी के साथ उक्त सामान्य तथा उन्मीलित का 
भी । इसके साथ उन्मीलित को रख कर रथात्‌ सहश वस्तुं मे ऊ 
श्रपनी २ विशेषता दिखला कर विशेषकोन्भीलित नामक एक 
भिश्रारुकार च्नौर माना गया हे । 


“नले विशेष गुन प्रथक हौ, वस्तु विशेषक माहि ॥ 


( १७ ) 


स्म्मनावना 
“जो तुम अवत्यो मुनि की नाई। 
पद्‌-रज सिर सिस धरत गोसई॥ 

लक्ष्मण आपके ( परश्सम के ) चरणो को धूल सिर पर 
रखते यदि आप मुनि के रूप मे आते, अर्थात्‌ प्रथम वात तभी 
सम्भव है जव दूसरी बात हो ! श्रस्तुः- 

ˆ सम्भावनाः-- वहां कदी जाती है जां किसी शतं के 
साथ किसी वात का होना सम्भव कहा जाये श्रौर कथन में 
चमत्कार हो 1 

नोटः-- चमत्कार के चिना जहां कार्यं स्वभाव सम्भव या साधारण 
रूप से सम्भव कहा जाता है वहं सम्भव प्रमाण माना जाता है जिसमें 
यहां के समान कायै का होना निश्चित नहीं होता | यहं जो शतं 
प्रधान है, उसके प्रा होने पर कायं का होना निश्चित रहता हे । 

“यह होये, यह होदहै, सम्भावन यों होय 


असम्मत 
"जानी नही, अरनुमानी नहीं रही, 
करूवरी पै हरि रिभिरह एसे 1" 
कुल्जा पर कृष्ण के प्रसन्न हाने का अनुमान मीन किया 
गया था किन्तु वे प्रसन्न हो ही गये, श्रचिन्त्य घटना मो घटित 
दये गईं ! अतः- 





( १६८ ) 


्रसम्मबरूः--वह है जो किसी कार्य की रसम्भवता प्रगर 
करके उसका अकस्मात हो जाना प्रगर करे, या किसी बातको 
स्रसम्भव बताते । 

नोटः--इसके वाचक पद है--“"कौन जानता था, या इसी प्रकार 
के अन्य शब्द या पद्‌ | 

“श्रसम्थान्यता प्रगट कर, “सरसः: असम्भव साय 1 


विशेषोक्ति 


^^ लाग न उर उपदेस, जदपि क्यो सिव वार बहु । > 





यहां यद्यपि कारण उपस्थित दहैतौभी कार्य का न दोना 
कहा गया है ! कारण साधारण भी नदं वरन्‌ पर्यास एवं भरद्‌ 
है ! अतः-- 

«‹ विशेषो क्ति- पूणं रौर प्रवल कारण के रहने पर भी 
कार्यं का न होना दिखलाती दै 

नोट :- जहां कारण की श्रनुपस्थिति सें भी कायं हो जाये वहां 
प्रथम विभावना जानना चाहिए । इसके ३ भेद हैं :--3. उक्त 
निमित्ता-नहां कायैकेनदहोनेका हेतु हो २. श्रनुक्त निमित्ता--जहां 
कायैकेनहोनेकाहेतुन दहो ३. श्रचिता निमित्ता--जहां हेतु अचित्य 
हो } इसके वाचक शब्द्‌ प्रायः होते है :--तऊ, तौोभी, तदपि, अदि | 


५ विशेषोक्ति कारन रहै, तऊ न कारज होय ! 





( १६६ ) 
विभाषना 


^“ विन घनश्याम धाम प्राम बज मंडल में 
ऊरौ नित वसत वहार वस्सा कीदहै1 १ 
यद्यपि यहां घनश्याम (बादल, कृष्ण) नहीं तो भी वरसात 
हे रथात्‌ कारण के विना ही कार्य हो रहा है । इसी प्रकार :- 
° महामत्त गजसाज कहं, वस कर अंकुस खवं ! २ 
पक छोटे स अक्स से ( शपू या न्यून कारण से ) मस्त 
हाथो वशम हो रहः है ( कार्यं होता है )--तथा 
“ रखवारे इति विपिन उजास, 
देखत ताहि अद्य जेहि मारा ! ३ 
र्का के रहते इए भी उन्हे मार करः विपिन उज्ाड़ा गया 
ओर तुम्हारे होते हुए भी अत्तय कुमार माया गया श्र्थात्‌ 
ग्रतिवंधक्छ के होने पर भी कायं हो गया !पेस हीं 
° हिम कर अवतो है, ताप संतापदेता!४,५ 
हिमकर (जो ताप का कारण नहींहे) तपदेता है, 
अथवा काय अपने असली कारणसेन प्रगट हो कर किसी 
न्य कारण से प्रगट होता है ! कभी कभी यह अन्य कारण 
कायं का विरोधी मी होता दहै, जसा यहां डमी ! यदह सी होता है - 
“ लोचन मीनन से उपजी सजनी ! सरिता यौ सनेहमयी ! ५ 
लोचन मीनो से (जो जल से उत्पन्न रोती हँ) सरिता 
८ सनेह की ) निकल रही है-गर्थात्‌ कायं स कारण की 
-उत्यत्ति हो रही है ! अस्तु -- 


( २०० ) द 


व्िभावना-किसी कायं ( बात) के कारण के सम्बन्ध 
मे चमत्छत वं विचित्र कल्पना का कोत॒कः प्रगट करती हे! 
इसके युख्य £ रूप है :-- 

(१) कारणकेविनाहीकायेकाहोजना। उद्‌ा० १ 

(२) अपरं कारण खे पूणं कायंकादह्ोना। उदा०र्‌ 

(३) प्रतिवंध के होते हए मी कायं का हो जाना | उदा०३ 

(४) किसी भिन्न कारण से भिन्न कायं का होना 1 उदा० ४ 


(५) विसेधी हेतु से कायं का होना । उद्‌ा० ४ 
(६) कायंसेही कारण का प्रगर होना ¦ उदा० ५ 


नोर :--यह कायै-कारण-सम्बन्ध पर श्राधारित है, किन्तु इसमे 
चमत्कृत वेचिन्य का होना अनिवायं है, वैज्ञानिक काय-कारण-सम्बन्धः 
मे अलङ्कार नहीं । कमी २ इसमें विरोध भो कलकता है । 

^“ हेतु काज वेचिच्य सों, परगट, विभावन सोय ! » 


आ काणक विदेः वनेष 


असंगति 


“सीतहिं ले दसकंध गयो पै, 
गयो है विचारो समुंदर बाध्यो 1” १ 
यहां रावण का सीताकोलेि जाना कारण है श्नौर समुद्र 
का बांधा जाना काये है, दोनोौ मे एक प्रकार का विसेधसाह, 
वास्तव मे रावण पर ही कायं या फल पड़ना चाहिये था- 
अस्तु यहां कारण तो कद्यं है रोर कायं कीं हो रहा है ! इसीः ^ 


( २०१ ) 


पकार कारण किसी मे श्रोर किसी मे कायं तथा कार्ण किसी 
समय मे ओर कार्य किसी मे विसतेध-माव क साथ दिखलाया 
जाता हे । 


इसी प्रकार--"चातक के मुख गेरन जोग, 
कहा रख ऊसर में घन ! गेरो ॥ "' 
यहां पानी वरसाने का कायं चात्तकावलि के मुखो मे दोना 
योग्य थाः किन्तु यह न हो कर श्रा वह्‌ ऊसर-क्ते्र मे, जहां 
उस कायं का होना व्यथं या अयोग्य सा है! योही 
“यज देन कहं सुभ दिन साधा, कल्यो जान वन केदिं अपराधा 1 
अथवा-- राज देन कहि दौन्ह वन... .. 
इसमे राज्य देने की इच्छा थी किन्तु उसके विपरीत 
वन दिया गया अर्थात्‌ इष्ट कायं के स्थान पर विपरीत कायं 
किया गया ) अतः- 
असंगति-कायं-कारण के सम्बन्ध मे विरोध का आभास 
इस पकार प्रगट करती है कि १--कायं ओर कारण के सम्बन्ध 
मै देश (स्थान) रौर कालादि-मुलक विरोध प्रगट हो! कायं 
कीं ञ्रोर कभी हो ओर कारण कषयं शरोर कभी हो ! २--किसी 
अल्य स्थान मे किये जाने के योग्य कायं किसी अन्य स्थान ये 
किया जाता है 1 ३--दइष्ट कायं न करके उसके स्थान पर को 
विपरीत कायं किया जाय ! 
नोट :- यह अलङ्कार कायै-कारण-सिद्धान्त ओर विरोधाभास 
~~ षर श्राघारित दहै, विरोचय की पुट इसमें चातु्य-चमत्कार के ही सथः 


(८ २०२ ) 


दी जाती है} ध्यान रहे कि अत्यंतातिशयोक्ति मे कारण के प्रथमही 
कायं हो जाता हे यहां देता नहीं होता, उनके पौर्वापयं सम्बन्ध में 
विरोध नहीं रहता, हां स्थान-येद्‌ एवं समय-व्यवधान का विरोधाभाष्ष 
प्रवश्य रहता है । ध्यान रहे कि यहां एकाथिकरणत्व पणं ( एक ही 
स्थान सें होने वाले ) कायं-कारण को रखना आवश्यक है | कभी २ एक 
ही स्थानम होने बाली उन दो बातों में स्थानान्तर-विरोध भी इसके 
दवारा दिखलाया जाता दवै जिनमे काय-कारण-सम्बन्ध नहीं होता । 

देश-काल तथा कार्यं के भेद से श्रसंगति के तीन मुख्य 
रूप होते ह ‡-- 

परथप्र-रूप :- जहां कायं शरोर कारण विरोधाभास मूलक 
या परस्पर प्रतिकूल से होते इए -सिन्न सिन्न स्थानों मे पथक्‌ 
प्रथकः दिखलाये जाते हे ! यथा :- 

^ राम चले इत श्रवध ते, असगुन लङ्का होहि 1 ” 

य्ह राम का चलना पक स्थानम रौर असगुनोौका 
होना दूसरे स्थान में दिखाया गया है 

द्ितीय-रूप :- जहां कायं अपने यथोचित स्थान मे न 
किया जा कर किसी दूसरे स्यान मे किया गया हो 1 यथाः- 

““चातक के सुख गेरन जोग कहा रस ऊसर मे घन ! गरो!" 


यहां पानी बरखाने का कायं का चातक केमुखमे किया 
जाना उचित है, किन्तु वह ऊसर मे किया गया है । 

तृतीय-रूपः- जाँ इष्ट क्यं के विरुद्ध अन्य कार्यं किया 
जाय ! यथाः- 


( २०२ ) 


मलेहु कहत दुख रोरेहु लागा । 
राज देन कहि दीन्ह वन... ...-.. 
लिखत सुध्राकर लिखि गा साह । 
नोरः-इन सबको श्ि्ट-अरन्योचि मूलक तथा लोकोक्ति दिक 
अन्य अलङ्कारो से पुष्ट करके चमत्कृत भी किया जा सक्वा हे, 
देस काल के मेदं सो, कारन काज-विरोध । 
काज विसेधी करिय कु, तीन असंगति सोध , 





समाधि 
हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले पवन उनचास | 

हखुमान जी निशाचरो के ढास लगाई गड अपनी पृं ङी 
आग स लङ्का-दहन कर रहे थे उसी समय अकस्मात दैव-योयः 
सरेचायो श्रोरकी प्रचंड वागु चलने लगी जिससे अचिने 
रोर मभक कर लङ्का का शीघ्र दी जला दिया श्रौर इस प्रकार 
स्ाकस्मिक कारण के योग स कार्य सुगमतासे हो गया। 
अस्तुः- 

समाधि :--जहां किसी आकस्मिक कारणान्तर के योग 
से कोड इण कायं सुगमता स हो जाय, वहां समाधि होती है 

नोर :--ध्यान रहे करि जहां एक कर्ता के साथ द्रे कतां श्रा कर 
गवं के साथ कायं सिद्धं करते हैँ ओर न किं आकस्मिक्र-कारण से कायं 
की सिद्धि होवी है वहां समुचय अलंकार होता है । 

तह समाधि, जरह काज कर, सुगम श्रकस्मिक हेत । 


1 ति - 1 


( २०४ ) 


ससुचय 
तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत शरस राड 1 
मो कँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुरय प्रभाव ॥ 
यहाँ एक कायं के एक पूण साधन के होते हणः भी ज्नन्य 
एेसे साधने का कथन किया गयादहै जो कायं को सहायता 
पर्हुचाते हं । श्रतणव :- 
समुचय :- जहां एक साधन या एक कर्तांके होते हषः 
मी ्नन्य साधन अथवा गवं युक्त अन्य कर्ता, कायं-सिदधि मे 
सहायक हो वह्यं समुच्चय माना जाता है । 
नोर :--उत्तम, मध्यम ( भिभित ) श्रौर निङ्ष्ट-साधनों के मेद 
से इसके तीन रूपो जाते ह| उक्त उदाहरण मे उत्तम साधनोंका 
योग हे | 
द्वितीय-रूप :- अनेक भाव सूचक क्रिया पदौ अथवा 
कड गुण-घूचक पदौ का एक ही काल मे जहां साथ साथ 
सामञ्जस्य किया जाता है वहाँ दितीय-रूप होता है । यथा :-- 
चकित चिते मुदरी पहिचानी 1 
हरषि विषाद्‌ हदय सक्कचानी ॥? 
लेत॒ चढ्ावत खेचत गाह । 
काट न लखा रहे सब ठा ॥२ 
तृतीय-रूप :- जयं क कायं के श्रनेक कारणो का कथन 
ही यथा :- 


५, 


( २०५ } 


पकः मंद मै मोह वश, कीश हदय अज्ञान 
पुनि प्रभु मोहि विस्ारेऊ, दीन बन्धु भगवान ॥३ 
नोरः-- साधक वहु, कै भाव बद्ध, होय काज तऊ एक । 
* सरस › समुञ्धय जानिए, कारन जहाँ अनेक ॥ 


प्रहषण 
सजन भाव नहि रथन जापू 1 
निज जन जानि मिलते शिव आपू ॥ 
यहं भक्त ने यद्यपि शिव-पात्ि का कोई भी पयत न कया 
था, हाँ, शिव दशन की इच्छा अवश्य रखता था \ उसकी 
यह इच्छु यहाँ विना प्रयलके ही पूणं इई दिखलाई गई है । 
इसी प्रकार :- | 
इक फ़ल चहि पूजत शिवहि 1 तुरत मिन्ले फल चारि ॥ 
यहाँ अभीष्ट फल से अधिक फल की प्राप्त होती हुई 
दिखलाई गई है ओर योही :- 
यहि विधि मन विचार कर राजा । 
साई गये कपि सहित समाजा॥ 
यहां अभीष्ट कायं की सिद्धि के विचारते ही ( उसके 
लिप उपाय न मी किये जाने पर ) फल की प्राप्ति हो गई हे, 
ट्सीलिए :- 
प्रहषन :--{ विशेष रूप से खख या हषं की ) वहां माना 
जाता हे जहां १ :-- विना प्रयत के २ :-केवल विचार करते 


( र०्दे ) 


ही अरभीष्ठ कायं सिद्ध हो ! अथवा ३ :-दष्ट फल से अधिकः 
फल की प्राधिहो) 
नोर कहीं २ रपण प्रयत्नसे ही परणं फल की भ्रा्षि होने पर 
यह अलङ्कार माना गया है ओौर किसी २ ने इसे समाधि काएकमेद 
कडा हे । 
सोचत दी कै यल्ल बिनु, इष्ट प्राति जह होय । 
वाचक श्रापुहि खरिख पद, “सरस? प्रहषंण सोय ॥ 


अस्यास 
(१) समुश्चय श्रौर समाधि मे च्या मेद है । सोदाहर्ण लिखो | 
८२) कायं -कारण-सिद्धास्त के रूपान्तरं पर कोन २ श्रलङ्कार श्राधारित 
है? स्पष्ट रूप से समाघ्रो | 
(२) बताओ्रो कौन अलङ्कार है :- 
रामचन्द्र सोचत रहे, रवण - बधन उपाय । 
सूपंनखा तादी समय, करी ठटोली श्राय ॥ 
ग्रह-ग्हीत पुनि बात-वस, तेहि पुनि वीद्धी मार । 
ताहि पियादहि बारुनी, करौ कौन उपचार ॥ 
ग्रोर करे शअपसध कोड, ओर पाव फल भोग । 
पायन की सुधि भूलि गई अङ्गुलाइ महा वर ओआरंखिन दीनो । 
राज देन कषँ शुभ दिन साधा, केष जान चन केहि अपराधा ॥ 


( २०७ ) 


“ कारण माला ¬ 


होत लोभ ते मोह, मोहहि ते उपज गरव । 
गरव वदाव कोई, कोह कलह ताते व्यथा ॥ 
यहाँ पहले कही हुई वात पीके कही इ बात का कार्ण 
वनती डे, अथवा प्यक कारण से उत्पन्न होने वाला कायं आगे 
चल कर किसी दूसरे कायं का कारण बनता है ओर इख प्रकार 
कायं -कारण की पकः मालिका सी वन जाती है 
नोट :- ध्यान रहे कि इममे पच श्नौर उत्तर वस्त्रों मे उच्पादक 
ञ्नोर उत्पन्न भाव प्रधान रहता है माला दीपक के सामन भावोत्कष 
का प्राधान्य नहीं रहता । इसे किंसी २ ने गुस्फभी कहा हे] बिना 
शब्द्‌ के प्रयोग से इसे विनोक्ति मूलक भी कह सकते हैँ 1 कहीं २ 
सखी कायं काकारण किसी कारण का कायं हो जाता है भ्रौर इषः 
प्रकार उक्त रूप का विलोम भी इसका दूसरा रूप माना जाता हे । 
काज बने जरह हेतु कोड, सोद पुनि कारन होय । 
कै विलोम याको जरह, कारण माला सोय \ 


ठ्याघात 


सुजन वचन सौ देत सुख, दुरजन पुनि दुख देत । 
याँ लिन वचन से सजनां के डाय खुख मिलता दहै, 
दुजंनौ के दारा उन्हीं वचनो से दुख मिलता इञा दिख्लाया 


( २०८ ऊ 


गया है ! अर्यात्‌ एक हो उपाय से भिन्न २ व्यक्तिर्योके ढया दो 
प्रथक २ अन्यथा कायं कयि गये हें! 

इसी प्रकार “मिलत एक दारुन दुख देही । 

विह्धुरत एक प्रान हरि लेहीं ॥ 

यहाँ विरुद्ध क्रियाश्रौ केदारा एक ही प्रकार का कार्य 
होता इुश्रा कहा गया दै। सम्मिलन श्रौर वियोग दोनो स 
ठुःख-प्राि कदी गई हे । अस्तु -- 

व्याघात :-८ धकरा पहंचाना ) वह्यं होता है जहां 
१--एक ही उपाय या साधन से दो व्यक्ति विरोध मूलक कार्य 

कर । 
२--जहाँ दो विरुद्ध क्रियाञ्रौ से एक दी प्रकार का कार्यं हो । 

इक साधन, ड काज अरु, भिन्न क्रिया फल एक । 

तदं व्याघात बताइये, सुकवि “सरसः सविवेक ॥ 


णि णोर 


` विषादन 


कमल कोष गत अलि चद्यो, कमल-विकास प्रभात । 
कह श्सालः तहँ राइ गज, कौीन्द्यो क॑ज-निपात ॥ 
यहां प्रभात मे कमल के विकसित होने तथा अपने मुक्त 
होने की बात भरे ने सोची किन्तु हाथी के दारा कमल ङे 
नष्ट हो जाने पर बह सिद्ध न हो सकी । श्रस्तु :- 


( २०६ ) 


विषादनः- वद्यं होता है जहाँ मन-वाच्छित फल के विरुद्ध 
फल प्रा होता है । 

नोर --च्रमीष्ट फल की केवल इच्छा का ही यहा प्राधान्य है | 
इसके लिए उद्योग करना यदा आवश्यक नहीं ¦ विषम अलंकार में 
प्रयत्न की प्रधानता रहती है । एकः प्रकार से यह विषम का ही सेद्‌ 
ह । 

ताँ विषदन सरसः कर, फल जहं इ्-विरुद्ध 

दे 

“उयो अरुन अवलोक ताता ! पंकज-कोक-लोक-सुखद्‌ाता ॥ 

सूर्यं यहां उद्य हो रहाहै श्रोर साथ ही कमल के 
विकास, श्रौर कोक प्वं लोक का सुख प्रा हो रहा है, इस 
पकार कार्य श्रौर कारण का पक ही साथ कथन किया शया 
है । इसी प्रकार :- 

“भेदि परम पद मुक्ति सव तव पद्‌-रज घनश्याम * 

यहाँ ष्ण-पद्‌-रज से ( कारण ) पराप्त होने वाली मुक्ति 
( कार्य) को उसी के रूप मे दिखलाया गया है 1 अर्थात्‌ कार्य 
ओर कारण दोनो मे पक रूपता करः दी गई है 1 अस्तु -- 

हेतुः- बह है जिसमें १--्रमेद के साथ कार्य ओ्रौर कारण. 
कापकदही स्थानप्रए्क ही साथ कथन दहो या २ दोनो 

~ मे एकता दिखलाई जाय । 
९१४ 


, ( २१० ) 


कारन, कारज संग कै, पे करि जह थाप) 
दिविध-हेतु तेह सरसः कवि, जान लीजिये श्राप ॥ 


यत किलना न पेपरवक मे 


विरोधाभास 


यह अलङ्कार बड़ा ही विचि, रोचक श्रोर स्पष् होता है 
शाब्दिक श्रथ के आधार पर विरोध का जहां केवल शआ्राभासं 
माज रहता है श्रौर वास्तव में नहीं, वहां यह अलङ्कार माना 
जाता है 1 जह वास्तविक-विरोध दिलाया जाता है वहां 
किसी २ ने विपरीत अल्ंक्ार कहा है । ( महाकवि ध्देवः ) 

नोर :--ध्यान रहे कि इसमे विरोध की सूचना चमल्छृत-चातु्य 
से दी जाती है । विरोध मुख्यतः चार बातों में दिखलाया जाता हे] 
१-जातिगत यथा 

मुक होहि बाचालु, पंगु चट्ृहि गिरिवर गहन ! 

इसमे मूक शरोर पंगु का वाचालता ओर चलने से जातिगत 
विसेध है। 
२-युण-गतं --यथा 

तण ते कुलिश, कलिश तण करद । 

यहाँ तृण ओर कुलिश मे गुण सम्बन्धी विरोध है । 
रे-क्रिया-गत -यथा 

शीतल - सिख दाहक भई कैसे 1 

यद्य शीतल-श्षिक्षा के दाहक दोनेमे क्रिया-गत विरोध है) ` 


ॐ 


( २११ ) 

~ द्रव्य-गत :-यथा 

ृष्णाञ्चेन अनुरक्त नित, करन निकट तड वास । 

सर्थात्‌ नेच यद्यपि कृष्ण च्रर श्चन केररगमेरस्गे है तौ 
भी उनका निवास कणं ( कान ) के पास है। 

नोर :-रेसे स्थानों में श्डेष से बड़ी सहायता भिखती है अौर 
इससे इसका चमत्कार भी बद्‌ जात्ता है । श्रव इन चारो रूपां के 
परस्पर मिलने से रौर भी कर रूप बनते है! ध्यःन रहे कि यहां 
विरोध का नामाप व्यापक चौर श्रसस्य रूप में रहता हे । विषम के 


समान सत्य रौर वास्तविक-विरोध नहीं होता ¦ साथ ही कयं श्रौर 
कारण से मी सम्बन्ध नह्य होता) 


जह विरोध आभास बस, तहां विरोधाभास । 


आच्तेप 


साज पटदइय मोहिं बन, कीजिय सवहि सनाथ । 
नतर फेरिये वन्धु वोउ, नाथ ! चलँ मै साथ ॥? 

यहं श्री भरतज्ी प्रथम शजरघ्न के साथ अपने का वन भेजने 
की प्रार्थना श्री रामजी से करते है फिर उसी कथन का निषेध 
करके दोनो भादयौ ( लक्ष्म ओर शच्॒घ्न ) का वापस जाने 
तथा स्वयमेव श्रीराम के साथ चलने की बात कहते है । यह 
विचार उन प्रथम की अये्ता अच्छा जान पड़ता है । 

इसी प्रकार--दशमुख मै न वसीटी आयो । 

रस क्चारि रघुनाथ पडठाया ॥२ 


(८ २१२ ) 


इख कथन मे प्रथम श्रंगद्‌ दूत होकर आने से इन्कार करके 
फिर उसी वात का दूसरे रूपमे स्खते हं \ यो ही-- ` 

“याज देन कहि दीन वन, मोहि न सोच लवलेस ॥२ 

यहां ज्य देकर बन देने की, बात स्थापित कीः गई ह 
रोर इसी मे निषेध ( यञ्यन देने) कामावभी संल्लिहितदहै। 

कभी कभी श्रागे कथनीय बात मे किसी कहने याग्य बात 
के कथन की इच्छा से निषेध का आभ्ास दिया जाता है ननोर 

भी समस्त बात का ओर कभी उसके किसी अंश मात्र का 
निषेध किया जाताहै। 

इख प्रकार श्रात्तेप के मुख्य चार्‌ रूपः हम ज्ञाते हैँ : 

१. उक्ताक्षेपः- जहां अपनी ही कथित बात का निषेध 
करके उससे कुद अधिक जंचती इईबात कही जाये) यथा 
उदा०नं०१्मे । 

२. व्यक्ताक्षेपः-- जहां प्रग रूपमे तो काई बात स्थापित 
की जाये किन्तु उसमे , निषेध का. मी श्रामास रहे) यथा 
उदान्म० र 

३, निषेधाक्षेपः- ज्यः किसी वात का निषेध करके फिर 
उसी बात का दृसरे रूप. से स्थापितः किया जारे । यथा 
उदा° नण । 

४, पक्ष्यमाण निषेधाभासः-- ज्यं किसी विशेष वातः 
की इच्छासे दूसरी कात प्रथम बात या उसके अश के.“ निषेध 
से कही जाये ! यथाः 


{ २१३ ) 


“तव मुख विमल प्रसन्न अति, र्यो कमल सो फएूलि । 
नहिं नदि पूरन चन्द्‌ सौ, कमल कल्यो मे भूलि ५७॥ 
नारः-- जहां इसमें किसी अन्य अलंकारकी भी पुट रहती है 
चां इसे संकीणं रूप में मानना चाहिये, यथा उद्ा० ४ में, जिसमें 
-उपमा चनौर वीप्सा मीहे | ्रान्षेपका अर्थंहे बाधा, श्रस्तु जहांक्रिया 
या कथन मे बाधा डालने का तात्पर्य हो वहं श्चाक्षेप जानना चाहिये। 
कहीं २ निषेध करने का हेतु भी कह दिथा जाता है वहां हेत्वात्मक 
््तेप होगा । कमी २ किसी अभीष्ट बातत की इच्छा से किसी अमीष्ट 
जात में मी सम्मति होती है ( केवल श्रामास रूप मे, वास्तव में निषेध 
ही रहता है ) रेषे स्थानो पर अनुज्ञात्तेप माना जाता हे । 
“ज्ञंह निषेध निज्ञ कथन का, व्य कात्तेप वखान ! 
चिप्यो निषेधह वात मे, व्यक्तात्तेपहि मान ॥ 
करि निषेध पुनि किय सोद, है निषेध आत्तेप \ 
के विशेष निषेध , लो, करि तहर आत्तेष ॥ 


1 
पि भान ००० 


. ' उल्लेखं 
विदुषन प्रभु विरारमय दीसा । 
वु मुख, वहु पद, लोचन, सीसा ॥ 
इरि - मक्तन देखे दोड भाई । 
इष्ट देव इव सव सुख द्‌ाई ॥ 


( २९४ ) 


ज्ञाकी रही भावना जैसी । 
प्रमु - मुरति देखी तिन तैसखी ॥१॥ 

यद श्रीराम जी का लोगो ने अपनी अपनी रुचि केही 
अनुङ्कूल रूप र्णे हये देखा है, अथात्‌ प्क ही पदाथ भिन्न २ 
व्यक्तियों को भिन्न २ रूपौ मे दीखता है, श्रस्तु -- 

उरलेखः- जां तात्प्य-भेद से एक ही व्यक्तिया वस्तुका 
अनेक प्रकारया रूपो से कथन किया जावे! यथा उद्‌ा० मे 

दवितीय :--इसी प्रकार जहां एकः ही व्यक्ति भावान्तर से 
किसी वस्तुको श्रनेकसूपोमेदेखे या कदे ! यथाः- 

^“ साधुनि को खुखदाति है, दुजन जन दुखदानि । 
वेरिन विक्रम-हानि प्रद्‌, राम रावरे पानि॥ 

यहाँ रामजी के हाथो कोा एक दी कवि भावान्तर से करं 
प्रकार का देखता है 1 

नोर ---यह श्रङकार मनोविक्लषान के सिद्धन्त पर श्राधारित 
श्र विचार-शक्ति को प्रधानता देता हे । विचार-प्रभाव से प्रकृति में 
रूपान्तर देखना एक बहुत ऊं"चा श्राध्यास्मिक सिद्धान्त है इसी पर यह 
श्राधारित है, दुषरा रूप गुण-मेद्‌ की सूचना देता हे । इनका विस्तृत 
विवरण ५श्रीरवालःः जी कृत “'्रलंकार पीर मे मिलेगा । इसमे 
श्रन्य अलङ्का की भी पुट दी जा सकती है । उद्लेख का अथं हे-- 
लिखना या कहना | ि 

« बहु, बहु विधि परकै लखे, पकहिं बह विधि एक । ” 

८८ श्रीरखाल् ' 


( २९; ) 
रसम 
तो सम नदीं है होनहार, अभिमन्यु धन्य ! काऊ अन्य 
राज लै मयो न होनहार है! 
“सुकृती त॒म समान जगमादीं । 
सयौ न है, कोड होनहु नादी ४" 
यहां अभिमन्यु के समान कोई है दी नहीं, अर्थात्‌ उसकी 
तुलना के लिये कोई पद्यं दी नहीं, श्रतः- 
असम- वहां होता है जहां उपमेय का काई उपमानदही 
नहो, 
नोटः-- ध्यान रहे कि अनन्वय मे उपमेय ही उपमान कर द्या 
जाता हे ओर यां उपमान वहां त्रा जाता है, यहां उपमान होता डी 
नहीं । इसे किसी र ने लुप्तोपमा मी काहे, 


[प 


सम 
^^ ज्ञे विरंचि रचि सीय संवार! 
तेद्‌ स्यामल वर स्च्यो विचारी ॥ 


यहां सीताजी के समान रामजीको दिखाकर दोनो के 
सम्बन्ध को येाग्य सूचित किया गथा है 1 दोनों व्यक्ति योग्य, 
श्रे ओर श्लाध्य है इसी प्रकार कहीं स्दोनिन्न कोटि की 


( २१६ ) 


वस्तुश्रो का निदनीय सम्बन्ध ( योग्यता या समता के साथ ) 
दिखलाया जाता है । ये दोनों रूप सम्बन्ध सूचक है! इनके 
वाचक प्रद है जस, तस, जैसा, तैसा, यथा, तथा, जोग 
अजोग श्रादि च्न्य सस्बन्ध-सूचक शब्द । 
^ नीच श्रोर जो नित्त ही, पानी जाय खुभाय 1 
कमला ताकी ह्ये खता, क्सन नीच प्रति जाय ॥ 

यहां कमला का नीच के परति जाने का कार्य उसके कारण 
( नीच स्थल गामी जल, जो कमला का उत्पन्न करने वाला 
है) केही श्रनुक्रूल कहा गया है । अर्थात्‌ कार्यं अपने कारण 
के अनुकूल या अनुरूप होता हइुश्मा उससे साम्य भाव रखता 
हुश्रा कहा गया है ! यह्‌ द्वितीय रूप है, इसका सम्बन्ध कार्य 
कार्ण या जन्य-जनक-सम्बन्ध से है । यदि कायं का कारण 
"के अतिक्कूल, ( तृतीय-विषम ) न्यून या अअ्रधिक दिखलाया 
जावेगा तो यह अलंकार न होगा वरन्‌ शोर श्रौर अलंकार हो 
जावेगे 1 योही :--“ द्ुवतरह टूट पिनाक पुराना 1 » 

यहां कायं ( धनुष का द्ुटना ) आबाध सूय से प्रय फे 
बिना दीहो गथा है, यदि कार्य उत्कृष्ट रूपमे इष होगा तो 
प्रहषणालकार हो जायेगा, अस्तु काये यहां साधारण हीरखां 
गया है । अस्तु 

` सम-प्रथम :-जहां योग्य था अयोग्य वस्तुश्रौ का 

सम्बन्ध सास्य माव के आधार पर योग्य कहा. जवे. योग्या 
योग्य से इसके दो रूप होते हे 1. 


॥) 
(न) 


( २१९७ ) 


दितीय जहां कायं ओर कारण मे ( जन्य-जनक मे) 


सारूप्प, साम्य प्वं अ्रनुक्कूलत्व हो ! तृतीय विषम इसका परति 


दीह, 
तृतीय :- जहां कोई साधारण ओर इष्ट कायं विना वाधा 
केही जाये, प्रयासभीन दहो 1 इसका विकसित ङ्प प्रहषेण 


1 


नोरः ध्यान रहे इसके दो रूप तो कार्य -कारण रौर प्रथम साम्य 


-सम्बन्ध-प चर हैः । 


“° होय सदशं सम्बन्ध कै, कारन-काज समान । 
हो वाधा विन काज ये, “सरसः तीन सम जान ॥ 
अभ्यास 
१) कायै-कारण॒ सम्बन्ध सूचक श्ररूकारों को सक्षम रूप से सश्करो । 
(२) श्रन्तर बताश्रो --विषम-विषादन, असम-श्रनन्वय, सम-विषम । 


(३) उदाहरण दो भ्रौर लक्षण लिखो :-- - 


कारण माला, आक्षेप, उस्लेख, विरोधामास । 
(४) बताश्रो रौन च्रलङ्कार हे - 
वामुख की मधुराईे कहा कहो, मीठी लगे अरखियान लुनाई । 
बिनु पग चक्षे सुने विदु काना, कर वियु क्म करे विधि नाना ॥ 
कवि न होड नहिं चतुर कहा, मति श्नु रूप राम-गुन गाङ \ 
अस्नोदय सङ्कुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलीन । 
जेत अवगान द्वि, गुने हाथ. परि जात ॥ 


( २१८ ) 
रिषम 


कह ऊुर्भज करट सिन्धु अपारा । १ 
जेह्‌ विधि तुमहिं रूप असर दीन्हा ॥ 
तेद जड बर वाडर असर कीन्हा ॥ २।। 


प्रथम-पंक्ति मे मनुष्य कारा शरीर धारण करने वान्ते 
कुम्भज ऋषि ओर वृहदाकार समुद्र म बहुत बड़ा अन्तरः है ! 
दोनों मे परस्पर विरोध सा दै, नीर इसीलिप दोनो सम्बद्ध 
नहीं हो सकते ; किन्तु यहां दोनो का एक साथ उनके सम्बन्ध 
की शयेाग्यता दिखलाते इए भी अनौचित्य-चमत्कार फे साथ 
घटित सा किया गया है! इसी प्रकार द्वितीय-पंक्तिमे भी 
किया गया है, ओर अयोग्यता-मुलक-सस्बन्ध “^ कह ` पद 
से दिखलाया गया है, इसीलिप :- 


विषम :-जदय वेधमे युक्त ( भिन्न-धम वाले) वस्पुश्रौ 


च 


का सम्बन्ध अयोग्ता के साथ दिखलाया गया हो अथवा 
विसोधी बातो का फक साथ वणेन किया गया हो, वहाँ विषम 


का प्रथम रूपं दोता है 1 इसके वाचक-पद रहै --यह, कै, वर, 


केह यह, कहं वह 1 कहीं २ विषम की एक माला भी बना दी 
जाती है ! यथा :- 

कहां सीप, मुक्ता कर, कहां कमल, कंह पङ्क । 

कंह कस्त॒री-सरग कर्द, बिधि-वुधि है सकलङ्क ॥ 


कै 
[व व 


( २६६ ) 
इसी प्रकार जहां कारण श्रौर कायं मे सारूप्य या साम्य 
न हो, अ्रथवा फल जहाँ कायं के विरुद्ध हो अथवा, जलय कर्त 
का कायं-फल ही न मिले रौर मिले ते अनिष्ट के रूप मे-- वदं 
दवितीय-विषम होता है । जैसे - 
या अनुरागी चित्त की, गति समुभः नहि कोय । 
याँ ज्यां बूड़ श्याम-र॑ग, त्यों त्यां उड्ज्वल होय ॥ 
यहाँ कार्य { श्याम-रंग मे इवना ) तो दसरा है ओर फल 
( उक्ञ्वल होना ) उसका विलोम है । इसी प्रकार :-- 
लोने मुख दीडि न लगे, यों गुनि दीन्ही इदि । 
दूनी हे लागन लगी, दिये दिना दीडि\। 
जहाँ कारण के गुण, कार्य के गुणौ से विरद होते है या 
प्रच्छ कारण से वुरा फल उत्पन्न होता है वह्यं तृतीय-विषम 
होता है । यथा :- 
भले कहत दुख सौरे लागा, फारहि जोग कपार अभागा 1 
चले हरावन राम को, शआ्मपुहि हारे राम॥। 
यहाँ पथम मेता मलीबातकेा चुरा लगता इुश्रा दिखला 
कर कारण शौर कार्य मे गुण विरोध दिखलाया गया है श्नौर 
द्वितीय मे राम को पराजित दोता इचा दिखला कर क्रिया- 
विसोध दिखलाया गया है । 
नोर --कमी २ इसमे दृष्टान्त, उपमाज्रादि क्री मी पुट दे 
दी जाती हे । जैते - 


( २२० ) 


शीतल सिख दाहक मई कैसे 1 चकदहिं शरद-चदनी ज्ञसे। 
वस्तु विरुद्ध भिलादये, कारन काज विरुद्ध | 
गुन. अर क्रिया-विरोध सौ, विषम तीन है शुद्ध ॥ 


विचिच्र 

शयाम स्ग मे रगहि उर, विमल करन हित बाम । 

हृदय के उज्ञ्वल करने के लिए गोपिकाये उसका श्याम- 
संगमे रंगदीदहैच्रौर इस प्रकार विपरीत-प्रयल्ल करते इष 
अभीष्ट-फल की इच्छा करती या पाती हैँ । अस्तु 
विचित्र वदँ होता है जहाँ अभीष्टराति के लि उसके 
विपरीत प्रयत्न किया जाय, श्रथवा स्वभावतः उत्पन्न हने वाले 
फल से विपरीत-फल की इच्छा किसी प्रयल्ञ से की जाथ । 

नोट :- ध्यान रहे कि तृतीय-विषम के समान इसके काय श्रौर 
कारण सें गुण-क्रिया-विरोध नहीं रहता । केवल प्रयत्न से विरुद-फल 
की इच्छा की जाती है | यहाँ विरोध का श्राभाक्त श्रवश्य रहता हे। 
कहीं २ इखकी माला भौ देखी जातौ है । जैसे :- 

जीवन-हित प्रानहिं तजत, नवत उचाई हेत । आदि 
>< >, 4 >< 4 
चदि अभीष्ट-फल मित्र, जतन करिथ विपरीत जरह । 
जानिय तद्य विचित्र, श्लङ्कार सुन्दर सरस ॥ 


[न 


( २२१ ) 
अधिक 


जाके" उर मै वसत जग, सा हरि तव हिय-हार । 
यहाँ हदय, जो आधार है, छोरा है रर हरि, जिनमे सम्पूणं 
संसार रहता है, शरोर जो आधेय के रूपमे है, बहुत वड़े 
दिखलाये गये है । अस्तु :~ 
अधिक -का प्रथम-रूप वहाँ होता है ज्यं आधार की 
अपेक्ता आधेय को बहुत वडा श्र उन्छृष्ट दिखलाया जाय 1 
नोट :--स्वमावतः श्राधार को श्रेय की श्रेक्षा अधिक बड़ा 
श्रौर उत्टरष्ट होना चाहिए, यहां इपका विपरीत होता है ओर इसीलिए. 
कुछ बिरोघ का श्राभास्र सा रहता हे । 
तीन जाक, चौदह युवन, जामै लघु दरसात । 
ताहरि के उर महि यह, धा-कि न समात ॥ 
यद्यं उक्त उदाहरण के विपरीत श्राधार की अपेत्ता आधेय 
उत्छृष्ट ओर बड़ा दिखलाया गया है । अस्तु यदी अधिक का 
द्वितीय-रूप दै। कहना चादिए कि दोनो सुप पक दृसरे 
के विलोमं! ` ` 
नोर -श्राचाय्यं दण्डी ने इसे अतिशयेाक्ति के अन्तगंत माना 
ड वस्तुतः अतिशयोक्ति का बहुत पधान श्रंश इसमें रहता हे । ` 
अधिक तहँ आधार ते, जहां अधिक आधेय । 
"सरसः दृसरो रुप तंह, जंह विल्लाम करि देय ॥ 





( २२२ ) 
ल्प 
अब जीवन की हे कपि ! आसन मोहि, 
कन-गुरिया की मुदरी ककना होहि॥ 
इसमे कलाई,की जो आधार है, अपे्ता अनामिका की गूह 
का, जो बहुत छोरी होती है, बड़ा कहा गया है, श्रौर कलाई का 
छारा. दिखलाया गया हे 1 अरस्तु :- 
टप {- जयं किसी बड़े धार का किसी छोटे श्रधेय 
की पक्ता अल्प ( छोरा ) कहा जाय भ्रौर चातुरी से उसी 
साव का चमत्कृत करते इए प्रतिपादित किया जाय वहां 
अल्प होता हे । 
नार :--अ्धिक के समान इसमें भी अतिशयोक्ति का प्रधान-तत्व 
प्नीर विरोध का श्राभाख रहता हे । कछ लोगों ने इसके तीन रूप माने 
डं :--(१) जहाँ भरसिद्ध आधार के बिना कोड श्राधेय स्थित हो। 


यथा :~~~ 


देह नसह जासु जस, रद्यो जगत मे छाय । 


(२) जहां एक ही वस्तु एक ही समय मे, (एक दही या भिन्न र 
मनुष्यों के द्वारा › देखी या कही जाय } जेते :- 


बन, उपवन, जल, थल, सकल, कीरति कलित तुम्हार । 


(३) जहां किसी कायै के करने में उसके साथ कोद श्रसाध्य या 
असम्भव-कायै मी हो जाय | 


{¦ स्र ) 
वम्तुतः जहाँ भी मनोरंजक अल्पता का वणेन हो वहीं ल्य 
मान तेना चाहिए । 
अरप जहो धेय ते, होय अल्प आधार 1 


अन्योन्य 
रामचन्द्र सो सजत सिय, सिय सौ इत रघुराय 1 
यहां रामचन्द्र जी रौर सीताजीदोनोकी शोभाएक ही 
क्रिया से कदी गई है । अस्तु :- 


अन्योन्य :-जहां दो वस्तुन की शोभा, कारणता च्रोर 
जाति प्क दही क्रिया से दिखलाई जाय । 
नार :-स्हीं कहीं जेषेकोकैषा ही दिलनेया कहनेमे भी 


अन्योन्य मानते है, श्रोर कहीं इसकी माला भी देखी जाती है । 
एक क्रिया सज वस्तु दौ, अन्योन्यालङ्कार 1 


विशेष 


जियत देह विच जगत मे, धन्य सुकवि अरु शुर । 
यहाँ देह रूपी आधार के विना भी सुक्वि ओर शूर रूपी 
आधेयो की सत्ता दिखलाई गई है । अस्तु :- 
विरोष {- जहौ चमत्कारः के साथ श्राधेय की सत्ता विना 
आधार के दिखलाई जाय । 


{( २२४ ) 


नार :--वास्तव म यह श्रस्पकापुरूमेद ही हे श्रौर विरोध-मूलक 
है! ऊ लोगों ने इसे दो रूप श्रौरमनेदहै। (१) जहां .एकही 
काले एषएही प्रकार, एकी वस्तु की आघ्रृ्ति कईं स्थलों मेदेलीया 
कही जापर अथवा तनिक प्रयत्न ही से श्रज्म्य फल प्र्ठहो | यथा: 

कवि वचनन, खुमुखिन-हरगन, जनक-सता हिय माहि । 

राज्ञत श्री रघुवंश - मनि, तोरतं दही धु कोहि 

पाय चुके फल चारिषु, करतत गंग जल पान । 

ध्यान रहे कि पथ्यांयोक्ति मे एक वस्तु के छरनेक श्राश्रय 
यथा क्रम एक दूसरे के पश्चात्‌ होते हँ किन्तु यहाँ एेसा नहीं 
होता। जहां एक कार्यं करते इषः काई दूसरा श्रशक्य कार्य भी करः 
डाले वहाँ इसका तृतीय-रूप दता हे । यथा :- 

श्लोजत खीय को श्री द्चुमंत, दुरंत सुलंकह का दहि श्राये। 
वास्तव मेये खव अल्पकेदी मेद द] 


॥ 





पय्याय 
गरल तरल गति सचिदही, जानत सकल जहान । 
सागर हिय बसि शंभु-गर, बस्य खल-गिरा आन ॥1 
यहा गरल का काल-मेद से क्रमशः एक के वाद्‌ दूसरे 
श्राधार ( सागर; शिव-ग्रीवा ओर खल-बाणी पर ) आराधित 
होना कदा गया है ! अस्तु ५ | 


पथ्याय {-- जहाँ पक वस्तुः समयान्तर के साथ कमश 
कई स्थानौ मे दिखलाई जाती है । 


( र्रप ) 


नोर :--यहां विरोषालङ्कार के समाय एक ही वस्तु एक ही 
समय सें कड स्थानों पर नहीं दिखलारे जाती वरन्‌ करमशः समयान्तर 
से कई स्थानों मं दिखलादईं जाती हे । 
ङखी प्रकार जहां एक ही आश्रय या स्थान मे अनेक 
वस्त॒" स्थित दिखलाई जाती ह वदां दहितीय-पथ्याय होता 
है! यथा :- 
अमी हलाहल मद्‌ भरे, श्वत, श्याम, रतनार । 
जिथत, मरत, ुकि २ परत, जेहि चितवत पक वारः 1 
यहां एक दी नेत्नौ मे श्रमी रादि कई वस्तुः कही गई है 1 
नोर :--द्वितीय-समुच्य में एक ही समय में बिना क्रम के एक 
हयी स्थान पर कड वस्तु कही जाती है, अस्तु इसे हम उसका एक 
विश्षेष रूप मान सक्ते है । 
भिन्न धिन्न शआ्राधार पै, एकः वस्तु, पय्याय 1 
"सरसः द्वितीय बताइये, जरह विलोम द्रसाय ॥ 


अजक जकः नयक 


एकावली 
सुमति वहै जो लख सुदित, हित वह जित उपकार । 
यहाँ पिल्ले कदी इई बात फिर वाद्‌ को कही हुई बात पर 
विशेषण के समान स्थापित होती है, अस्तु :- 
एकावली - जद पूवे कथित वस्तु का स्थापन, उत्तर 
कथित वस्तु पर विशेषण-भाव से हो ओर पदौ के ग्रहण ओर 


; त्याग की एक सम्बद्ध खला सी बने । 
९५ 


= ; क क 


( २६ ) र 


 नोटः-कास्णमाला मे भी रखी ही खला चलती है, किन्तु 
कार्य ओर कार्णके भाव से। कीं २ इसका निषेधमरूलक सूपमभी 
मिलता हे । यथा :- | | 
सो न दया ज्ञ न धमे धरे, वह धमे नदीं जरह वान वरथाहीं | 
उन्तर-पूरव वस्तु-कम, धारि . विशेषण-भाव । 
चै श'खलला से "सरसः, एकावली बताव ॥ 





क्रम या यथासंख्य 
रंक, लोह, अहि, कीट यह, परीस न पले रंग । 
कहा पति, पारस, कहा, कहँ चंदन, कंहं भग॒ ॥ 
यहाँ रङ, लोहा, खपं रौर कीट क्रम से राजा, पारस, 
चन्दन श्रोर भौरी के साथ सम्बद्ध किये गये हँ । अस्तुः- 
 क्रमया यथासंख्यः- जहां पूवं कदी इई बातौ या 
वस्तुश्रौ का उत्तर कथित बातौ या वस्तु से सम्बन्ध निवाहा 
जाय वहाँ यथासंख्य या क्रमदहोतादहै, 
नोरः- किसी किसी ने इसके ३ भेदश्रौर कयि है। प्रथमके 
ता इसी प्रकार रशा है, दुसरे मे वस्त, गुण ( धमे ) क्रिया श्रादि मे 
यथाक्रमता दिखलाई है श्रौर तीसरे मे क्रम-भंगकामीदइसीका एक 
मेद्‌ मानाहे। 
सचिव, वैद्य, शुर, तीन जो, भ्रिय बोल भय-ास । 
राज्ञ, धम, तन, तीन कर, होय वेग ही नास ॥ 


( २०७ ) 


यहं सचिव, वैद्य शरोर गुरु के साथ राज, धस ओर तन 
का क्रम टीक नहीं है । यदि “राज, देह श्र ध्म कर देखा 
होता तो ठीक होता 1 इसी के साथ कहीं २ विपर्यत-क्रम भी 
चमत्कार के साथ दिखलाया जाता हे 

वस्तु, अर्थं ऋम सां मिल, तहां यथाक्रम जान । 

नोटः--वस्तुतः यह व्याकरण-मूलक अलंकार है ओर वाक्य 
विन्यास एवं पद्-विन्य।स से सम्बन्ध रखता हे | 





परिसंख्या 
केसन मे ही कुरिलता, संचारिन मै संक । 
मिले राम के राज ओ, वस विधु-वीच कलंक ॥ 

यँ कुरिललता, शङ्का शरोर कलङ्क आदि की स्थिति काहोना 
उनके उपयुक्त श्न्य सभी स्थानो में निषेध करके केश, संचारी 
माव श्नोर चंद्रमा जैसे विशेष स्थानौ मे ही कहा गया हे। 
्स्तुः-- 

परिसंख्य।{- जहौ किसी वस्तु ( धमै, क्रिया ओौर गुख 

रादि ) का होना, उसके भसिद्ध या उपयुक्त स्थानो मे निषेध 
करके किसी एक विशेष स्थान पर दिखलाया जाय । 

नोरः--परिषंख्या का अर्थंदहे वस्तुक उसके स्थान से हटाकर 
कहीं ्रन्यन्न रख वहीं उषी गणना करना 1 ध्यान रहे छि इस अलङ्कार 
क श्लेष से बड़ी सहायता मिलती हे । एक प्रकार से यह उसी पर 
आधारित ही है । 





( २२८ ) 


कहीं कहीं किप स्थान पर र्सिी वस्तु का निषेध करके वहं 
तत्सद्रुश श्चन्य वस्तु की स्थिति प्रश्न-सहित या प्रश्न-रहित कही जाती 
है । इत रूपका किसी किसीने नियमालङ्ार कहा है । कहीं कह 
परिसंख्या का भाव व्यङ्ग मी रहता है । 


परिसंख्या जं थापिये, वस्तु शरोर ही ठैर । 


परिवत 


दीन्ह ज्ञान, हरि लीन्ही साया । 
चारि फल देत चारि चाडर चदाये चे ॥ 


यहो प्रथम पंक्ति मे ज्ञान जैसा खुन्दर पदार्थं देकर माय 
जेसी निङृष्ट वस्तु ली गई है) फिर द्वितीय-पक्तिमे चार 
चावल के बदले मे ( जो बहुत कम है ) अथ, धमै, काम शरोर 
मोक्ञ जैसे महान पदाथ दिये गये है । रस्तु :-- 

परच्रतः- वहाँ होता दै, जहां पदाथ का विनिमय (बदल) 
समता, असमता, अच्छं ज्रौ बुराई के खाथ किया जाता हे। 

नोटः--यह एक प्रकार का व्यवहारिक लेन-देन-मूलक श्रलङ्कार 
द । इसके सुण्य दो भेद मनि गये है, (१) समः--जिसमे (क) जतम 
वस्तु से उत्तम का बदला हो, (ख) निक्ष वस्तु का निङ्ृष्ट वस्तुसे,. 
चार (ग,) सामान्य वर्तु का सामान्य वस्तु से बदला हो 


(२) विषमः-- (अ) जहाँ उत्तम या योग्य वस्तु देकर निकृष्ट वस्तु 
लो जाये। 


९ ६ ) 

(ब) जहाँ निकृष्ट या श्रयोरपर वस्तु देकर उत्तम या योग्य वस्तु ली 
जाय | किसी किसी ने गुणखके अ्धार पर यों विनियम न रखकर 
परिमाण के श्राधार पर रक्लादहैश्नौःसममे (क) बहुत देकर बहुत 
सेना । (ख) बराबर का लेना-देना । (ग) कम देकर कम लेना, एवं 
पिषममे (अ) बहत देकर थोड़ा जेना ओर (व) थोडा देकर बहत 
नेना कहा है । 

कहीं २ बहुत लेकर कुछ मी न देना मी कहा गया है! यथाः- 
त॒म कौन सी पारी पटे हो लला, 
मन लेत पै देत छक नहीं ॥ 
इसमे भी विरोध का आभास रहता है ! 
परित्रत बदला कीजिए, सम कि विषम करि गोर 


नानत भमानयनणममवय 


विकल्प 
जन्म कारि लगि रगर हमारी। 
वरो शम्भु न तु रहीं कुमारी ५ 

यहां शिव के बरने या कुमारी रहनेमेसेएकदहीका होना 
कहा गया है, क्योकिःदोनौ विरोधो बातें हैँ मौर दोनो एक 
स्थान पर एक ही समय, एक साथ नदीं हो सकतीं ¦ अ्स्तुः- 

परिकृखः- जहाँ दो वस्तुच्रो का एक साथ, एक ही स्थानं 
पर एकः ही समय मे होना विरोध के साथ असम्भव दिखलाया 
जाय शरोर उनम सेपकका दही दोना दिखलाते इुपः यह कहा 
जाय कि या तो यह होगा य यह, वहाँ विकल्प होता है 1 


( २३० ) 


, नाटः इसमें विरोध का भाव रखना आवश्यक. है 1 कीं कष 
साद्भश्य का भी तत्व रक्खा जाता है । इकर वाचक-पद्‌ हैः- या क्ते 
यह या वह, नतु, कै, कितौ, कैतौ इत्यादि । 


थप बिकठप बिकल्प कै, द ब्रातन महँ पक । ` 





प्रत्यनीक 
रावण - दूत हम्ह खनि काना | 
कपिन्ह वाधि दीन्हे दुख नाना १९१ 
हरि-जन जानि प्रीति श्रति बादी। | 
सजल - नयन - पुलकावलि गाही ॥२ 
प्रथम पक्ति मे यद्य शतरु-पक्ष के दूतो का शत्रुता के साथ 
दंड दिया गया है ओर द्वितीय पंक्ति मे भिच्र-प्त के सेवक पर 
भी प्रीति दिखलाई गई है । श्रस्तुः- 
प्ररयनीकः--जद्य शत्रु के सन्मुख असमथ होकर उसके 
पत्त वालो का श्रुता से साथ तिरस्कार किया जाय, अ्रथवा 
मिज-पक्तषवालो से परेम किया जाय वहाँ प्रत्यनीक होता है । ` 
. नोरः-- यह अलङ्कार अन्यान्य का एक विशेष रूप है क्योकि 
अन्योन्यमें जैसे के तैषा किया या कहा जात्ता है यहां उसी के श्राधार 
पर ाचरण करने बाले के पक्षवालों के साथ तदनुककल श्राचरण किया 
जावा है | ॥ 
प्रत्यनीक का श्र्थं हे सेनापति या सम्बन्धी के प्रति| इसमे 
देतुतमे्ता का भी श्रंश रहता है । किसी. किसी ने इसे उसका ही पक 


( २३१ )} 


मेद माना हे । शु या भित्र के भ्रति उदासीनता दिखने में भी यही 
श्रलद्कार माना जातां है । 


प्रत्यनीक रिपु, मित्र पै, कीञचै यथा विवेकः । 


मिथ्याघ्यवसति 

जो श्रञ्ि नभ-कखुम-रस, लखे सो अहि के कान । 

यहाँ सपं के कानों का देखना ( जो केवल भूटी-कल्पना है ) 
आकाश-पुष्पके रसस (जो दूसरी भटी कल्पना है ) रंजित 
्रंखौ के दारा सिद्ध किया गया है । अस्तुः- 

मिथ्याध्यवसतिः- जहा किसी मिथ्या बात का निश्चय के 
साथ किसी अन्य कलिपित-मिथ्या बात से प्रतिपादित किया 
जाय शरोर असत्य की दाया भी न दिखलाई जाय । 

नोरः यहं श्रलंकार कुछ विशेष रोचक नहीं होता । हां, इसमे 
मिथ्या-कष्पना का कुछ कौतुक श्रवश्य रहता हे । 

मिथ्याभ्यवसति भरूठ कदि, भरू सच करि थाप। 


ललित 
लिखत सुधाकर लिखिगा रा ।१। 
पानी पी घर पू्िवो नाहिन भलो विचार ॥२॥ 
यहाँ राम-राज्याभिषेक मे उनके वनवास रूपी, विघ्न के 
पाने की वात जो स्तुत विषय है नहीं इई किन्तु एक दृसरी 
वात मे उसका प्रतिबिम्ब दिखलाया गया है 1 अस्तः-- 


( २३२ ) 


ललितः वह है जहां प्रस्तुत विषय करा तो नही, हां 
उसके प्रतिबिम्ब का दी सकेतिक-कथन ही । 

नाटः--श्रप्रस्तुत-परशंसा के समान इसमें वाच्यायै श्रप्रस्तुत न 
रह कर प्रस्तुत रहता हे श्रौर समासोक्ति के समान प्रस्तुत मे श्रप्रसतुत 
की प्रतीति न होकर उसका प्रतिबिम्ब ही रहता है। निदृशेना में प्रस्तुत 
श्रौर श्रधरस्तुत दोनों का एकता के श्रारोपण के साथ कथन्‌ होता है। 
यहां प्रस्तुत की छाया मात्र रहती हे 


छाया प्रस्तुत बात की सरसः ललित्त कह श्प । 


मु 
सुनि मुरली सुरधुनि सखी !, गो मति को खुविवेक । 
जमुनायक कौ हित भयो, सरद हिय धरि टेक ॥ 
यहं साधारण अथं के साथ ही सुरधुनि (गंगाजी) 
गोमती, जमना अमर सरसद शमादि नदियोके नाम भी श्रायेहै 
रोर इख प्रकार प्रस्तुत श्रथं के ्रतिरिक्त अन्य अथं सूचक पदों 


काभी आमास दिया यया है। अतप्व :- 


मरुद्रा- वदां होता है जहां प्रस्तुताथं सूचक पदो या शब्दों 
से किसी सूच्याथक भी छाय डाली जावे । 

नोटः- मुद्रा कारूच्याथै गौण सूपमेंही रहता टै, प्रधान रहता 
दै वाच्याथं ही । इसे व्यंग्यारंमक श्लेष मान कर किसी किसी ने छोड 
भी दिथादहे, 


“जहां शब्द निज श्रथ दै, मुद्रा अथंहु ओर । 


( २३३ >) 
रलावली 


रसिक, चतुर-पुख, लक्षिमिपति, सकल ज्ञान के धाम 1 

यहां मूल श्रथ है-हे रसिक ! लुम चतुरो मे प्रमुख, 
धनवान ओर समस्त ज्ञानके घर हो-इसी के साथ इसमे 
चतुर मुख ( व्रह्मा ) लक्षिमिपति ८ शीपति विष्णु ) ओर सकल 
ज्ञान के धाम (शिव) के नामो का भी संकेत मिलता है अस्तु- 

रत्रावत्ली- वहां होता है जहां मुख्य षस्तुत अथं के साथ 
ही अनन्य वस्तुं के नाम भी ञ्रा जावं। 

नोटः-- इसमे चमत्कार का विषय यह है कि मुख्य अथं के प्रगर 
करनेके साधदही कविरेसे पदांका प्रयोग करेजो किसी पदाथा के 
नाम हों। वस्तुश्नों केनामोंको लेकर कोशल के साथ चमल्टृत 
चार्ता से इसमें चरथं प्रगट करना आवश्यक है, हाँ ध्यान रदे किं कथित 
चस्तुश्रोका स्वाभाविक क्रमभग नहो ¦ यह कवि-परीश्चा सम्बन्धी 
अलंकार है । 

"नाम करै, प्रगठे अरथ, रतनावलि तेहि डोर 1 


उल्लास 


शठ सुधर सत संगति पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई ५ 

यहां सत्‌ ( सज्ञन ) संगति पाकर दुष्टौ का सखुधरना 
दिखलाया गया है, ओरयोप्ककेगुणसे दूसरे मेभ गुण 
आ गया है! इसी प्रकारः- 


( २२४ ) 


“कुटिल कूवरौ-संगं ते, भये निभंगी लाल 

इस पंक्ति मे कुरिल (टेदी ) कूबरी के साथसे इष्ण भी 
दे होते हुये कहे गये है अर्थात्‌ एक का दोष दूसरे मे भी श्राता 
इश्रा कहा गया है । अतए्व- 

उल्लास -वहां दता दै जहां सम्पकं सम्बन्ध होने से एक 
व्यक्ति या वस्तु के गुण-दोष दूसरे मे श्रा जावै । 

नोरः--यह अलंकार संगति-प्रमाव पचक है| ध्यान रहे छि 
इस प्रभाव के प्रगरः करने में कवि-कस्पना-करत चातुरी का होना ्राव- 
श्यक हे । इसके गुण-दोष के श्राधार प्र सख्य ४ रूप हो जाते हैः- 

क--गुण से गुणः--यथा-शठ सुधर हिं सत संगति पाई, 

काक होहि पिक, वक मराला ॥ 
ख--दौोष से दोषः- यथाः-कुटिल कवरी संग ते, 
भये जरिभंगीलाल । 


ग -गुण ते दोषः--यथाः-श्रकं जवास पात बिनु मय्‌ ! 
जिमि सुराञ्य खल उद्यम गथ 
घ-दोष से गुणः-यथाः-खल परिहास होय हित मोरा 
नोटः-- असंगति के समान इसमे कार्यकारण के सम्बन्ध का 
प्राधान्य न रह कर स्वभाव काही प्राधान्य रहताहै । कुछ ने इते 
विषम के श्रौर कुछ ने इसे कान्य-जिङ्‌ के अन्तग॑त माना है । , 
लहै देष-गुण वस्तु इक, पाइ अपर गुण-दोष । 


7. # 


अनु 
रामहिं चिते सुरेश खुजाना । गौतम-शाप परम खख माना ॥ 
उस गौतम-शाप का, जिसके कारण इन्दर्‌ के हज्ञार आंख 
हो गई थीं । रामचन्द्र की शाभा समस्त श्रँखो से देखते द्ये 
बहुत अच्छा माना श्रौर इस प्रकार एक उत्छृष्ट-लाभ के लिये 
पक दोष के भी उत्तम जाना! अ्रस्तुः-- 
अनुज्ञाः- जदा किसी उक्छृष्ट-गुण की इच्छा से किसी 
सदेाष वस्तु की उसमे या उससे अभीष्ट गुण देख कर 
इच्छा की जावे शरोर श्रंगीङकृत न करने येग्य वस्तुक मी 
स्॑गोक्रत किया जाय । 
नोरः-- किसी २ नेइसे विशेष के अन्तगंत माना हे । 
तहां अनुज्ञा देखि गुन, चहिये काह दाष । 


 वियसातय स्ाम्त (कयकरगयते चालय 


अवज्ञा 
करि वेदान्त विचारहू, शठदहिं विराग न दोय, 


यहाँ वेदान्त के गुण का कदु भी प्रमाव दु्ट पर नहीं 
पड़ रहा ! श्र्थात्‌ गुण के सम्पकं से गुण की उत्पत्ति नहीं 
हाती । इसी परकारः- 
चन्दन विष व्यापत नही, लपटे रहत भुजंग 
यहाँ विषैले मुजञंग के सस्पकं से चन्दन मे बिषनहीं 
व्या्त हा सका । श्र्थात्‌ दाष से दाष की भी उत्पत्ति नरह 


हई । यह पिते का विलाम रूप है । अस्तुः-- 


( २३६ ) 


्मवज्ञा- जहा किसी के गुण-दाष से उसके सम्प प 
रहने वाले मे उन गुण-देाषोौ का संचार न ही । 
नोरः-गुण से गुण श्रौर दोष से दोष के न उच्पन्न होने पर इसके 
दोरूपदहो जाते है रौर दोनों एक दूसरे ॐ विलोम होते है ! 
तहँ अवज्ञा काट मै, व्याप न जरह गृन-दे।ष। 


तिरस्कार 
से सुख, धमे, कमे जरि जाऊ । जह न राम-पद्‌-पंकज माञ्च ॥ 
यहाँ खुख आदिक उत्तम गुण वस्तुश्रौ का, राम-पद-पंकज 
मे प्रेम-विहीनता रूपी दोष का देखते हये, तिरस्कार करे 
त्यागना कहा गया है । अस्तुः- 


तिरस्कारः जहां किखी गुण वस्तु का उसमे कई 
विशेष दोष देखकर उस का निराद्र करते हुये त्याग दिया 
जाय वह्यं तिरस्कार हाता है। 
नोटः-उक्त अनुज्ञा का यह प्रतिद्धन्दी या विरोधी है। इसमे 
कभी कमी लोकोक्ति का भी सुन्दर सासञ्चुघ्य छया जाता है । जेसेः- 
वा सोने का जारिये, जाते फाटे कान | 
ध्यान रहे कि इसकी गुणयुक्त वस्तु में दोष दिखलाना ्ावश्यकहै । 
तिरस्कार गुण युतह को, तजिये जह लखि दोष । 


न्त 


सव ते मले विम, जिन्हे न व्यापै जगत गति 

यहाँ विसुढृता का जे पकं दोष है गुण सा कहा गया है, 
इसी प्रकार उसके विलोम रूपमे किसी गुणका दाषके रूपमे 
दिखलाया जाता है  ञसेः- 

खक-सारिक पिजरे पर, मधुर-शदुल कहि वेन 1 अस्तुः- 

तेशः- बहा हाता है जह्य किसी गुखमै दाष की श्रौर 

किसी दाषमे गुण की कल्पना की जाती है 1 

नोरः इसके उक्त दो रूप परस्पर विलोम है । 

लेश लखत गुन देष मे, दोष कहँ गण माहि ॥ 


पजा मकाद य चय 


अस्यास 
(१) उदाहरण समेत उन श्रलंकारों के लक्षण लिखो जो सम्पक से 
गुण-दोष का प्रभाव दिखलाते है । 
(२) तुलना करोः- 
सद्वा श्तेष, रत्नावली श्नौर सुद्रा 1 अनुक्ा-श्रव्ता एवं लेश 
श्रौर तिरस्कार, उरलास रौर श्रसं गत । 
(३) बताश्रो कौन अ्ंकार हे च्रौर भ्यों 
पानी पी घर पृह्धनो नाँहिन लो विचार ॥२॥ 
चन्द्र-विस्ब पूरन भ्ये क्ररकेतु दठद्‌ाप। 
बल सो करिहै रास कह, जेहि बुध रच्छुत आप ॥२५ 


( २६८ ) 


लव निमेष परिमाण जग. बरस कल्प सरचंड । 

भजसि न मन तेहि समर कंह, काल जा कादंड ॥२॥ 
काक परत नहि पींजरे, रटत रहँ कडु वैन ॥४॥ 

मुनि शप जो दीन्हा, अतिमल कीन्हा, परम च्रचु्रह मे माना । 
देश्या भरिलोचन, भवभयमोचन, यै लाभ शंकर जाना।॥५। 
चेरिये पै जो गुपाल रचे, तौ चलोरी सवे मिलि चेरी कदा ।६। 
-विकसत नहीं करील तरु, छावत जवद्‌पि बसन्त ॥७॥ 

लखे उलूक न दिवस मै, कहा भाम कौ दोष ५८॥ 

शठ सुधरहि सत्संगति पाई । 

पारख परसि ऊुधातु सुहाई ॥६॥ 


| चित्रोत्चर 
इसके दो भेद मने गये हैः- 
(१) जहाँ प्रश्न श्नौर उत्तर दोनों के शब्द एक से हो । वथा- 
प्रश्नः-तात कां ते पाती आद । 
उत्तरः तात जनकपुर पाती आई ॥ 
(२) जह्य बहत से प्रश्नो का एक दी उत्तर हो 1 यथाः- 
परश्नः--को रन मै सनमुख लरे, को तम-रिपु भरपूर । 
उद्र व्याधि शति कठिन का, खुकवि दीन कह सूर । 
यद तीनों प्रश्नौ का उत्तर ( सूर ) बीर, सूरज, शल ही है । 
पेसे चमत्कार जहाँ प्रश्नोत्तर मे होते है वहां लित्रोत्तर 
साना जाता है । 1 


( २६६ ) 


नोरः-- यह वार्तालाप मलक प्रश्नोत्तर सम्बन्धी श्रकार है श्रौर 
केवल वाक्वेचिच्य की ही विशेषता रखता है । जहां उत्तर से प्रश्न का 
अनुमान हे श्रथवा जहां बार दारं प्रश्न श्रौर बार बार उन्तर स्यि दिये 
गये हों वहा प्रश्नोत्तर अलंकार माना गया है । यदि इसमे व्यंग्य श्रौर 
किसी श्रन्य अलंकार की पुर दी जाती है ते इसकी रेचकता बढती है, 
अन्यथा केवल कथन-कौतुक काही थोड़ा सा कुतृहल रहताहै । इसी प्रकार 
जहां किसी गढ़ अभिप्राय के साथ किसी साधारण प्रश्न का उत्तर 
चतुरता के साथ दिया जाता है वहाँ गूढोत्तर श्रलंकार माना जाता 
हे | यथाः 
सुनहु पवन-खत रहनि हमारी, जिमि दसनन मेह जीम विचारी 1 

यहां विभीषण ने मार्ति के प्रशन का उत्तरदेते इष्लङ्ा 
मे अपने दुःख के साथ रहने श्चोर उसे त्याग श्रीरामजीके 
समीप चलने का अभिप्राय मामिकता से प्रगर किया हे । 

हमारी सम मे ये तीनो अलङ्कार एक प्रश्नोत्तर अलङ्कार 
करे ही उपमेद है ्नर इनका सम्बन्ध मुख्यतः नारक सम्बन्धी 


कथोपक्थन से ही है । 


स्मरण 


इसका ल्तण नाम दी से प्रगट हे \ अर्थात्‌ जह क्षिसी 
वस्तु आदिके सकाश से किसी तत्सम्बन्धी या किसी अन्य 
बात या वस्तु विशेष का ध्यान आ जाय वहां स्परण श्रलंकार 
माना जाता है! यथाः- 


( २० ) 


प्राची विशि शशि उग्यो सुहावा। 
सिय-मुख सरिसं देखि सुख पावा ॥ 
यहाँ चद्रमाका देख कर उससे सद्रशता रहने वाले सिय- 
मुख का ध्यान रामचन्द्र को हो गया है! कहीं २ सुधि श्रई 
आदि पद्‌मीदे दिये जाते है) 
नोटः-- स्मृति कभी साद्रश्य से, कभी वैषम्य से, कभी वस्तु 
सम्बन्धी विशेष बात या लंश्चणसे, स्वभ्र से, कथन सेया चित्र से उत्पन्न 
होती है । एक सश्चारी-माव काभी नाम स्परति है, उससे इसश्टी 
पशि होती है, श्रौर इस स्मरण से चमत्कृत-श्रथं या भाव प्रगट होता 
हे । & इेखो अलद्धार-पीश्रूष । 


जहां किसी वस्तु को देख कर उषे कोटं देखी वस्तु मान 
ली जाती है जो उसके सदश होती हे वहां भ्रान्ति या भ्रम अलङ्कार 
माना गथा है । इसमें एक वस्तु पर उसके सद्रश दूसरी चस्तुका 
च्रारोपण करते हुए निश्चयात्मक-ज्ञान रहता हे । हाँ, रूपक आदि के 
समान जान ल्भ कर श्रयेद के साथ यहाँ श्रारोपण नहीं छियाजाता 
वरन्‌ भ्रमसे ही एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता हे। कहीं 
२ भरम-भरो श्रादि पद्‌ देकर इषे स्पष्ट रखते है श्रौर कहीं केवल सूच्यं 
ही | यथाः- 

आवत लखि घनश्याम का, नाचि उठे मुदि मोार। 

यहां शेष के साथ २ ष्ण का बादल समभ कर मारो के 
नाचने मे भ्रान्ति है । इसी प्रकारः- 

भवर भरत मुख की मंवरि, भरमि जानि तेहि कंज । 


१ 


( .२४१ ) 


यहाँ स्पष् रूप मे सुख पर उसे कमल सममः भोरे के भ्रमण 
करने भ भ्रान्ति दिखलाई गई है । 





सन्देह 


की तुम हरि-दासन मह काऊ ॥ की तुम राम दीन अनुरागी ॥ 
यहाँ सन्देह के साथ पृष्टा जासर्दाहैकि क्या त॒म हरि- 
दास या रामानुगामी हो आदि 1 यह संदिग्ध है कि वास्तव 
मे वह क्या है । अस्तः-- 
सन्देहः- जहां किसी वस्तु का देखकर उसका यथार्थं 
ज्ञान नहे ञ्मीर उसके विषय मे संशय वना रहे, साथ दी उस 
मे उसके सद्रश अन्य वस्तुश्रौ की प्रतीति सी होने लगे । 
नाटः भान्ति के समान इसमे एकस्वतुकोा निश््चयस्पसे 
यहां दूसरा नहीं सम लिया जाता । इसके वाचक पद द्धो, 
किधौ, केधों, की, कै या श्रथवा आदि । कहीं ये व्यक्त रहते हैः श्रौर 
कहां अव्यक्त | 

इसके मुख्य दो रूप हैः- 

(९) मेदोक्तिः- जहां बस्तुश्च मे भिन्नता पकाशक ध्म का 
सन्देह के साथ कथन हो ! सन्देह के मध्य मे कहीं निश्चय 
ज्ञान रहता है ओर आदि ओरौर अन्त मे सन्देह रहता है रौर 
कहीं सन्देह के अन्त मे निश्चय होता है 1 

(२) रनु सेदाक्तिः- जिसमे मेद-सूचक-धमं न कहा जाय \ 

कै यह, कै वह, वस्तु लखि, कै सेद सन्देह । 
द 





( २७२ ) 


भाविक 


जहाँ भरत शरोर भविष्य--कल मे होने वासी क्रियाश्च को 
चत॑मान के समान एक ही साथ दिखलाया जाता है वहाँ 
भाविकः अलंकार होता है। यथाः- 
ज्ञानति हौ सखि ! आवन चाहत, कंजन तें कटवि कुंज-विहारी । 

यहाँ कुंजौ से कृष्ण का निकलना भूतकालमे हो चुका है 
किन्त वहीं फिर अव भी वैखा दी प्रतीत होना कडा गया है। 
इसी प्रकारः- 

प्राज्ञहि दौीखत होददै, जे खुल कलु दिन मांहि ४ 

यहां भविष्य मे होने वाली वस्तु वतेमानमे ही दिखला दी 
गई है । 

नोर :--इसे {1151016 71656 या टेतिहासिक-वतंमान 
मी #हते है मौर इसका सम्बन्ध विशेषतः नाटक ओर श्राख्यायिका 
आदि कथा-क(्य से है । यह एक व्याकरण का नियम भौ है ( वतंमान 
सामीष्परे चतंमानवस्वा ) 


माविक-भावी भूत, जदं वतमान के गेह । 


( ७३ ) 


भिधि 
सेवक सा जा करे सेवकाई ¦ १। 
विश्व भरन पोषण कर जाई । ताक भरत नाम अख होई ॥२॥ 
यह प्रथम पक्ति मे सेवक का एनविधःन उसका अर्थं 
प्रगट करे कियागथादहै, हां, उसमे विशेष अभिधाय की 
मी भल्लक ड । इसी प्रकार भरत का भी, दवितीय पंक्ति मे, फिर 
से प्रतिपादन किया गया है । अस्तुः- 


पिधिः- जदह किसी सिद्ध दिषय या वस्तु का किसी 
अभिप्राय से पुनविधान या प्रतिपादन किया जाय । 


नोरः- निरुक्ति ॐे समान इसमे मन माने अथं छी कल्पना नरह 
ङोतती वरमू वास्तविक या प्रसिद्ध श्रथं का ही पुनकथन होता हे 


विधि तह जंह पिर से करिय, प्रतिपादित जा सिद्ध ॥ 





प्रमाय 


जहां किसी वस्तु का सिद्ध करने के लिए प्रत्यच्त, च्युमान 
आदि प्रमाणो का चमत्छृत-- चातुर्य्य के साथ प्रयोग किया 
जाय । 
नोरः - श्री भोजराज ने शाख्रीय-प्रमाणों को लेकर काव्यम रख 
दियाहै) प्रमाण श्रा प्रकार के माने गये हे, जिनमे से चारही 
` सुख्य है । 


( २६४ )} 


(९) प्रत्यक्ञः--तात जनकः तनया यह से ॥९॥ 
(२) अयुमानः--यहं अयुहारि कौ निहारि अनुमानं हम, 
मानें श्रगया कौ चलि भूलि इत श्राए हौ ॥२॥ 
(३) उपमानः--से सेदिणि जानहु भले, जो है सकर समान ॥२॥ 
(४) शाब्दः--बेद्‌ पुरान सन्त अस भाखा, 
जो जस करे सा तस फल चाखा ॥६॥ 





अभ्यास 
(१) बताश्नो कौन श्रलङ्कार हैः-- 
हरि हौ तुम सचे तवर्हिः जो दुख हरि हौ मोर ॥९॥ 
जाके सुमिरन ते रिपुनासा । नाम शच्रहन वेद प्रकासा १२॥ 
जसुमति कह नवनीत निहारी । मोहन की यह वस्तु पिथारी ॥३॥ 
सधन कुंज छाया सुखद्‌, शीतल मंद समीरः 1 
मन है जात अजौ वहै, वा जमुना के तीर ॥४॥ 
की तम वीन देव महँ काऊ । नर नारायन की तुम दोञ ॥५॥ 
जाकी छवि कौ देखि कै, हीय मनहि विश्राम । 
चित्रकूट मै जानिये, अवह राजत राम ॥६॥ 
(र) स्ति ( संशचारी-माव ) श्रौर ठमरण में कृषा अन्तर है । 
(३) दोत्तर च्रौर प्रश्नोत्तर फे उदाहरण देकर लक्चण लिखो । 
(४) विधि में ओर निरुक्ति मे क्या अन्तर हे । 
(५), माविक. का मूल-तस्व क्या है, सोदाहरण समाभ्रो । 





( २६५ >) 


उभयालङ्कार 
प्रयः कान्य मे प्क दी स्थान पर एक से श्रधिक अलंकार 
पक साथ आ जाते है! एेसे स्थानो पर यह नहीं कह 
सकते कि कोन अलंकार लिया जाय ओर कौन छोड़ा जाय । पत्येक 
अलङ्कार अपनी कुछ न कु महत्ता रखता है, इसलिएटः- 
उभयालङ्क(र-- जहां इस प्रकार एकः से अधिक अलङ्कार 
एकः साथ शओ्राकर एक ही स्थान पर परस्पर मिल जाति ह वहां 
उभयालङ्ार माना जाताः है । 
नोरः-- वास्तव में उभयालङ्कारं वहीं मानना चाहिये जहां किसी 
श्रलंकार मे शब्द ओर अथ॑ दोनों से सम्बन्ध रखने वाखा चमत्कार 
प्रधान हो च्रौर उभयालङ्कारो में उन्हीं ्रलंकारों को लेना चाहिष्‌, 
जिनका सम्बन्ध शब्द्‌ श्रौर श्रथ दोनोंसे हे) जहां दो श्रलंकार परस्पर 
इस प्रकार मिल जाते हैः किं उनमें सेक्रिसीकोा भी दूसरे से परथ नदीं 
कर सकते श्रोर दोनों मिलकर एक नवीन रूप धारण कर लेते है, वहां 
मिश्राल्ङ्कार मानना चाहिये । पदिक्ते के कुछ नाचार्यः ने इस प्रकार 
दो अलंकारो को मिलाकर एक नवीन-्रलंकार बनाने की परिपारी 
चलादे थी श्रौर अप्व जैसे कुछ अलंकार रचे थे । किन्तु यह परिपादी 
श्रागे जाकर लुप्त होगडे । इस प्रणली से रचे गये ऊक श्रलद्ार 
सान भी लिए गए 1 
उभयालङ्कार के मुख्य दो मेद॒ है-- 
(अ) संकरः-दूध ओर पानी के समान जहाँ दो अलङ्कार 
` परस्पर मिलते हैँ, वहां अलङ्कार संकर कहलाता है । 


{ २४६ \ 
नोटः-- यह नीर क्षीर न्याय पर श्राधारित हे । जिस प्रर हष 
मे पानी मिलकर हू में कुछ चिकार उत्पन्न करता हुश्रा, उसीके रूप 
मे बदल कर श्रपनी सत्ताखो वैता हे, उसी प्रकार जहां एक प्रधान 
अलङ्कार के साथ मिलकर एक साधारण अलङ्कार उसभ ङु विकार 
उत्पन्न फरता हूश्रा उसीकेरूप मैं रूपान्तरित हो जाता है वहां 
अल'कार-संकम्‌ समसना चाहिए । 


इसके चार मेद हैः-(१) अंगाङ्ी-भावः- जह्य एक 
अलंकार दुसरे से प्रगट होता इुश्रा फिर उसे उत्पन्न करे 
अथवा जह दोनो अलङ्कार पक द्रे के बिना सिद्धनहौ। 

यथाः--साधु चरित शुभ सरिस कपासू । 

निरस विसद गुण मय फल जाष्‌ ॥ ` 
जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा । 
बंदनीय जेहि जग जस गावा. ॥ 

यहाँ प्रथम पंक्ति मे उपमा श्रलङ्कार है, उसके फल नीरस, 
विसद्‌ न्नर गुणमय में शुष है, श्रौर इसी श्लेष के प्रभाव से 
साधु-चरित श्रौर कपास की उपमा सिद्ध होती है! इसकी 
सिद्धि के लिप चिद्-शम्द्‌ भी च्छिष्ट रक्ला गयाहे। 

(२) समप्रधानः- जाँ दौ च्रलङ्कार एक साथ प्रगट हो 
कर पक साथ दील पड़ ओर दिन-दिनकर के सम्बन्ध से कार्य- 
कारण या साहच्य॑-सम्बस्ध रक्खं । यथाः- 

रघुपति कीरति कामिनी क्यौ कह तुलसीदास । 

सरद प्रकास कास छुवि, चार चिव॒क्‌ तिल्ल तास ॥ 


५ 
14 


{ २७ 


क 


इसमे क, स, रौर च, के अनुषास, प्रतीप जोर रूपक 
एक साथ चलते है । 


(३) सन्देहः- जां दो अलङ्कारं इस्त प्रकार मिले हौ कि 
उने से किसी को प्रधान मानने मे सन्देह हो! न तो पक 
का साधक प्रमाण दही दहो ज्र न दूखरे का वाधक वाक्य दी 
हो! दोनौमे से किसी एक कामग्रहण रौर किसीष्कका 
त्याग न किया जा सके! यथाः- 

सुनि म॒दु-वयचन मनो हर पिय के । 
लोचन नलिन भरे जल सिय के॥ 

यहां लोचन-नलिन मे यह संदिग्ध है कि उपमा है अथवा 
रूपक ! पिय के मनोहर म॒दु-व्चनो से सीताजी केनेमे 
दुःखाश्च्ौ का आना (सदु्योग से श्नि फल का प्राप होना) 
विषम्‌ ्रलंकार है \ फिर द्वितीय पंक्ति भेश्रु के व्याजसे 
सीता के दुख रूपी कारण के कथन मे अप्रस्तुत-परशंसा है) श्रव 
यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोन प्रधान है 
क्योकि इसके लिप छन्द्‌ मे कोई संकेत नहीं । 


(४) एकबाचकानुपवेश :- सिह ८ एक दी शरीरमे 

मचुष्य शरोर सिह दोनौ के रूपो का होना ) के समान जहाँ एक 

ही पद्‌ म दो भिन्न २ प्रकार के अ्रलङ्कारौ के रूप दिखलाई पड 1 

, अर्थात्‌ जहाँ एक ही शब्द्‌ मे शन्वालङ्कार सओ्रौर अ्र्थालङ्कार दोनो 
` हौ ! यथा- 


( २४८ > 


सोद जल अनल अनिल संघाता 1 
होद जलद-जल जीवन-द्‌ाता॥ १॥ 
प्रभु-पद-पंकज आसर, मन-मधुकर लग जाई ।॥ २॥ 
यहां जलद-जल-जीवन मे हत्यानुप्रास रौर जीवन में ष 
ओर दूसरे मे पद्‌-पंकज श्रौर मन-मधुकर मै सानुभासिक रुूप- 
कात्मक-पद हैँ । 

(व ) संखष्टिः--जिस प्रकार तिल आर चावल मिलकर 
भी प्रथक २ दीखते रहते है उसी प्रकार जहां कई अलङ्कार एक 
जगह मिलकर भी एक दूसरे खे प्रथक्‌ दीखे ओर अपनी २ 
स्वतंज सत्ता रखते दौ वहाँ अ्रलङ्कार-संखष्टि मानते है । 

नोटः-- यह तिल-तं इल-न्याय पर आधारित है | इसके सख्य 
रूप हैः- 

(१) शब्दालङ्कार + शब्दालङ्कारः- 

दवारम दिशानमे, दुनीमें देश देशनमे, देखो दीप दीपनमे 


दीपत दिंगत है। इसमें वृत्यनुप्रास च्चोर वीप्सा नामक शब्दालङ्कारो 
का मिश्रण ह्र हे । 


(२) श्र्थालङ्कार + अर्थालङ्कारः-- 
शशि सों सुन्दर सुसुख तह, लोचन जुग मनु मीन । 
यहां पहिले चरण मे उपमा भौर दूसरे मे उत्पर्ता दोनों मिलकर 
भी स्रतंत्रहें। | 
(३) शब्दालङर + अथालङ्ककारः- 


यथा उक्त उदाहरण मे वृत्यञपास भौ उपमा ओर ससपरेक्षाफे 
साथ रक्खा उशा हे । 


॥। 


( ६ , 


{7 


तिल-तंडुल संखृष्टि मे, संकर नीर-स्षीर । 
उभयालंकृत भेद ड कहं सरसः मतिधीर ॥ 
अभ्यास 

(१) उभयालङ्कार से क्या तास्पय्यै हे, उसकी परिभाषा की 
आलोचना करते हुए श्रपना विचार प्रगट करो । 

(२) भिश्रालङार का क्या च्रथंदहै एवया वस्तुतः रेसे शअलङ्कासें 
की आवश्यकता है--सतकं लिखो | 

(३) उन मुख्य न्यायो का स्पष्टीकरण करो जिन पर उभयाकार 
आधारित साने गये है मोर साथ ही उदाहरणम दो। 

(४) संकर श्रौर संसृष्टिमे क्या मेद्‌ है, स्पष्ट रूप से क्तिखो | 

(५) उदाहरण दोः- केवल श्रनुप्रास ! केवल उपमा या रूपक का 1 
शब्दालङ्कार चौर अर्थालङ्कार के भिश्चित रूप का। 

(६) सन्देह-षंकर पर सोदाहरणं प्रकाश डालो । 


[पि । `) पि 


| प्ररन-पत 
(१) “कतिपय श्रलङ्कार ते है जो दूसरे श्रलङ्कारों के विलोम रूप 
है, इससे सिद्ध होता है कि श्रलङ्कारो ङी उत्पत्ति में विलोम-पद्धति से 
मी काम ल्िया गया है ।' - इस पर श्रालोचनाटमक प्रकाश डालते हुए 
उदाहरणों से अपने विचारको पुष्ट करो) 
(र) उन श्लद्धारो की सूक्ष्म-विवेचना करो जिनका सम्बन्ध 
व्याकरण के विशेष नियमों से हे | 
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(३) उन श्रलङ्कारो का उश्लेख करो जो संगति या सस्पक-प्रभाव 
सचक है । 


(४) किन श्रलङ्कारों का सम्बध क्रिया-चातुरी रीर किन श्रङ्रों 
का सम्बन्ध वाक्‌-चातुरी घे है \ सेादाहरण स्पश लिखो । 

(५) प्रश्ोत्तर सम्बन्धी कितने भलङ्कार है धरोर उन्हें अलङ्कार 
कहना कहां तक श्रौर क्यो ठीक है । 

(६) विरोधाभास की परिभाषा देते हुए दिखला्रो किं इसपर 
कौन २ श्रल्द्कार श्राधारित हे । 

८७) तुलना करोः- 

(क) असम श्नौर सम (ख) सम श्रौर विषम (ग) विचित्र श्रौर 
तृतीय-विषम (घ) श्रल्प श्रौरं अधिक (डः) विशेष श्रौर विशेषक । 
(च) भ्याजस्तुति श्रौर व्याजोक्ति 

(८) श्रधार श्रौर अआघेय के सम्बन्ध पर कोन से श्रलद्भार रचे गण्‌ 
है, उदाहरण सहित लिखो । 

(९) बताश्रो कौन अलद्धार हैः - 

कमल कोषगत अलि चद्यो, कमल विकास प्रभात । 
कह "रसालः तहँ आई गज, कीन्ह्यो कंज निपात ॥१॥ 
चारि फल देत चारि चाडर चदाये ते ।२। 


दवित-कनक-खचि जानकी, कज्षखि राघव संग जात ¦ 
पंख प्रपुल्ित मुदित अरति, चातकपोत लखात ॥३॥ 
सिय-मुख शर्द-कमल सम किमि कहि जाय । 
निशि मलीन वह यह निशि दिन विकसाय ॥४॥ 

रेन दिन श्रा जाम, राम राम राम राम, 
सीतासयाम सीताराम सीताराम किपः ।५। 


( २५१ ) 
कान्य ओर काव्या 


नन्द्‌ काप्राप्त करना ही प्रत्येक मचुष्य का मुख्य 
उदेश्य या लक्ष्य होता रै, श्रोर अपने जीवन म 
मनुष्य सवं, प्रत्येक समय आर सव प्रकार स्सी कौ खोज 
मे लगा रहता है । इसी के ज्ये वह विचिध उपाय मी किया 
करता है । इसी विचार से प्रक्रति ममेक्ञ महषि्यो ने अनन्द 
प्राति फे लिये ही अनेक विधान की कल्पना की है शरोर 
विविश्र प्रकार को ललित कलाश्च के उत्पन्न क्रिया है, जिनमे 
से चित्त को अलौकिक आनन्द पदान करने बाली काव्य-कला 
मी एक ड ! कराव्य-कला से न केवल कलाकार कवि कोदही 
्ानन्द भिलता है वरन्‌ काव्य सेश्चोताच्रौ ओर पाठको का 
मी अनन्द प्राप्त होता है। इससे प्रा होने वाला आनन्द 
पेन्द्रिक ओर रेहिक सुख नहीं, किन्तु अात्मिक ओर अलोकिक 
हे । इसलिये यह रति प्रभावपूरं श्रोर चिरस्थायी हाता हे । 
इस आनन्द की तुलना अच्यां ओर कवियोौ ने व्रह्मानन्द्‌ से 
की है, ओर इसे व्रह्मानन्द-सहोद्र मी कहा है। वास्तव म 
क्ाञ्य चिचित्र रौर पवित्र आनन्द्‌ प्रदान करता है। इस 
आनन्द का सम्बन्ध हृदय ( पत९2४६ ) ओर मन ( मरस्तिष्कया 
10; ) से ही है, ओर इसीलिये इसमे हदय की भावनाओं 
तथा मन की चृत्तिर्यो की मोहिनी-लीला रहती है । 
मानव ्रङृति की विभिन्न मनोदरत्तियो मे से प्रमुख मनो- 
चृत्तियां मानी जाती ह - 
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९. आत्पाभिन्यञ्चन- जिसकी प्रेरणा से मनुष्य जो कुक 
देखता, सुनता, समभ्ता ओरौर सोचता है उसे अ्रपनेही मेन 
रख कर दूसरे पर व्यक्त करता है । अस्तु इसी मनोवृत्ति के 
कारण भाषा की उत्पक्ति होती दहै, ओर कान्य भाषापरही 
श्राधारित है । इसलिए कह सकते है कि काव्य का सम्बन्ध 
इख मनोचृत्ति से भी है ओर वह हदय के विचारो, भावना 
आदिक व्यक्त करता दहै। 


२. दूसरी मनोवृत्ति है सौन्दये-प्रियता, जिससे प्रेरित 
होकर मनुष्य सवत्र सौदर्यकी ही खोज भरिया करता ह। 
सौन्दर्य से हदय फा पक विशेष प्रकार का सुख प्राप्त होताहै। 
इसीलिये मनुष्य के अपने प्रत्येक आचार-वचिचार मे सोन्र्थ 
लने की उत्कर इच्छा रहती है। काव्य मे भी इसीलिये 
सोन्दर्यकारी तत्वौ का सन्निहित करना अनिवार्य हो जाता 
डैश्रोर सौन्दर्यं ही काव्य में प्रबल श्चोर प्रधान सा ठहर्ता 
है । काव्यमे चकि माषा ओरर भाव दौ प्रधान तत्व रहते है 
इसलिये इन दोनो तत्वौ मे सोन्द्य का सामंजस्य करना च्राव- 
श्यक होता है रौर काव्य रमणीय हो जाता है। इसलिये 
काव्य की परिभाषा देते इए कहा गया दहै “रमणीयार्थप्रति- 
पादकः शब्द्‌: काव्यम्‌ अर्थात्‌ रमणीय अथं का प्रतिपादन 
करने वाला शब्द्‌ समुच्चय काठ्य है। शब्द्‌-सप्रुच्चय से 
-तात्प्यं यहां हृदय ओर मन के भाव भावना प्रकाशक भाषा 
के पदोया वाक्यो से दहै, इसलिये काव्य मै रमणीय सुखद्‌ 


( २८३ ) 


शरोर सन्दर भावां के साथ भावनाञ्ौ का अरसिन्यंजन अनिवार्य 
है । केवल भावौ या विचासौके ही प्रकाशन का काव्य नीं 
कह सकते क्योकि यङ्ककार्य केवल मस्तिष्क थामनकारही 
हे शरोर हृदय का इससे अनिवार्यं सम्बन्ध नदीं । किन्तु काल्य 
का सम्बस्ध, ज्ञेसा कहा गया है, हदय से अनिवार्य रूपमे 
रहता है ! अस्तु काव्य मे हृदय तत्व, जिसके अन्तगंत हदय 
की भावनार्पेः ( ९€]77&5 26 €700{1078 )} आती है, प्रधान 
ज्रोर प्रबल हो जाता है। इसी विचार से काव्य के लिए कहा 
गया हे "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌, अर्थात्‌ रसात्मकः वाक्य 
काव्य है। 


मानसिक-विचासे जोर हा्दिक-मावनाश्नौ का अन्तजगत 
से वहिजजगत मे स्प ओर खुवोध रूप मे लाना माषा ओर 
उसके शब्द्‌ समुच्चय से निर्मित होने वाले वाक्यो का ही 
काम हे ! भाषा ही इसलिए काव्य का कटेवर है । जिस प्रकार 
मावो न्नर भावनाग्रौ के रमणीय बनाना कान्य के लिए अनि- 
वार्थ हे उसी प्रकार कान्य कलेवर रूपी भाषा को भी रमणीय 
बनाना ्रावश्यकः है! भाषा मे रमणीयता लानेके विति 
विधानो मे से चातुर्यमय-चमत्कार वैचित्र्य सर्वातिमुख्य हे । 
साषा-सौन्दर्थकेये दी दोनो पुरुष तत्व हे रौर भाषाके प्राण 
स्री यही ह । श्रव कहना चाहिये कि कान्य की साषा मे चातुयं 
चमत्कार पूं धैचिचर्य का दोना भी अनिघ है क्योकि भाषा 
की स्मणीयता इसी पर आधारित है 1 अव काञ्य कौ परि- 
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आषा मे कहा जा सकता है कि “काव्य अलौकिक आनन्द देने 
वाला वह रमणीय रसात्मक ओ्नौर सन्दर भाव, भावना का 
प्रकाशकः वाक्य है जिसमे चमत्ृत चीौतुर्य श्रौर वैचित्य हो । 

तीसरी मनोव्रु्ति जो प्रधानता रखती है, वह है जिसकी 
नरेरणा से मन, कोमलता, मधुरता, ओर मंज्ञुलता की शरोर 
युकता है तथा खस्लता श्रौर स्पष्टता का चाहता है । इसी के 
साथ कभी २ कोतुक-प्रियता नामी मनोचृत्ति जिसमे कुतूदल- 
प्रियता भी श्रा जाती है अपना प्रभाव दिखलाती है ओओर 
इसी की प्रेरणा से कुतूहलानन्द्‌-कारक विविध प्रकार के कौतुकों 
की शरोर मवुप्य श्राक्ृष् हाता है । चमत्कार श्रौर बैचिच्य इसी 
के परिणाम है । काव्य-कला मे इस मनोवृत्ति का भी अच्छा 
प्रभाव रहता है । अरव कह सकते है किः- 


““काव्य एक वह ललित कला है जिसमे कला-कौशल-पृणं 
चारु-चमत्ृत वैचिच्य भी सरस, मधुर श्रौर मश्नुल भाषा कै 
द्वारा मानसिक मावो पवं भावनाश्रौ का स्वाभाविकता, 
स्पष्टता ओर खन्दरता के साथ जीवनानुभूति की व्यञ्जना से 
पूणं एेसा रमणीय चित्रण किया जाता है कि उससे हृदय- 
अलौकिक मानन्दं का अनुभव करने लगता ह । 


इसी फे साथ हम यदि श्रौर स्पष्ट करके निष्कषं रूपमे 
काव्य पर प्रकाश डालना चाह ओर उसके पक ८ तत्वकी 
प्रथक्‌ रखना चाहे तो हम इस प्रकार कहेगेः-- 


( रपण ) 


काव्य का प्राण रसद, माव उसका हृदय है, अरथ- 
गारव उसका मनया मस्िष्क है, भाषा उसकी दहरे, 
शरीर उसका सुसञ्जित करन वाल्ञे विधान अटकार रै | 
ञ्य की बुद्धि या मति मे अविधा, लक्षणा ओर व्यंज्ना तीन 
शक्तियां रहती है । माधुर्य, प्रसाद्‌, लालित्य, रोज शरोर कान्ति 
नामक इसके प्रमुख गुण ह । सौन्दर्य इसका मोहन खरप हे । 
नन्द्‌ देना इसका स्वभाव है 1 चमत्कृत वैचित्य-पूणएं पद्‌- 
रचना-शेली इसकी रीति है । 
्रब यह स्पष्ट हौ गया होगा कि काल्य मे मूलतः तीन श्रंगौ 
की प्रधानता रहती है । अर्थात्‌ रस, भाव श्रौर माषा 1 भाषा 
के अन्तगत माधुर्यं आदि गुण, स्चना, शेली, अलंकार ओर 
अविधादि शब्द-शक्तियां श्रा जाती ह ! माव के अन्तगेत अथं 
गौरव के साथ विचार धारा रौर उसके फल स्वरूप मे भावना 
का तातस्य श्राता है, जिखसे काव्य मे रखवत्ता आती है । 
कान्य-शाख मे काव्य के इन्दी सब रंगों का वैज्ञानिक-विवेचन 
किया जातादहै) कान्यमे संगीतकी मी जव पुर लगादी 
जाती है तब पद्य-काञ्य की उत्पत्ति होती है 1 संगीत से मधुर- 
तर ओर कुड नहीं ( 40111 25 ऽलः 080 पऽ ) 
इख विचार से माधुयानन्द्‌ के लिप संगीत का सामंजस्य 
काव्य के साथ उचित समा गया ओर एक विशेष प्रकार कं 
विधान-दासा काव्य पर संगीत की छाप लगाई गद) इस 
प्रकार विविध प्रकार की दन्दो का श्रविर्भाव हुखा, जिनकी 


( रदे ) 


रचना व्यवस्था का विवेचन पिंगल या छन्द शाख्मे किया 
जाता है 1& देखा (सरस-पिगलः 


कय ङे द मथम ञ्ेसा कि उक्त लेख से स्पष्ट है कान्यकेदो 

मुख्य भेद होते हँ । १-- पद्य-काव्य, जिसमे काव्य 
के उक्त समी शुणोौ के साथ ही साथ संगीत सुख दायक छुन्द्‌- 
व्यवस्था भी एक आवश्यक अंगके रूपमे रहती है) स्मरण 
रखना चाहिए कि संगीत ओओर काव्य सम्बन्धी छन्दो विधान 
मे बहुत अन्तर है! संगीत स्वगो श्रौर भ्वनियो पर ही पूणंतया 
अ्धारित स्हता दहै, किन्त कौल्य सम्बन्धी इन्दोविधान 
मातजाश्रौ रौर वर्णो की एक विशेष व्यवस्था पर समाधारित 
रहता है । इसमे वणं गणना शरोर माचा गणना की प्रधानता 
रहती है । यह बात संगीत मे नहीं पाई जाती । 


२--गद्य-काच्य, जिसमे काव्य के शओरौर सभी गुण, रस, 
भावशओ्आदि तोञ्यौ केत्योँदही रहते है किन्तु छन्दोविधान 
मूलक संगीत की सुषमा नहीं रहती । ओर पद्यके स्थान पर 
गद्यकादही प्रधानता दी जाती है। गद्य-काव्य के अन्तग, 
उपन्यास, आख्यायिका-कथा श्रादि आते हँ 1 निबन्ध मूलक 
गद्य-कान्य सी सपना एकः विशेष स्थान रखता है । 
क के, भराचायों नें भिन्न २ कड विचारो से 
क प्रकार के भेदं किपः है! स्वना के अयुसार 
१--बणंनात्मक, जिसमे किसी दरश्य, घटना, स्थान, समय 
आदि का चित्रोपम विधान से वास्तविक वणन किया जाताहै। 


( २५७ `} 


२--कथात्मक या प्रबन्धात्मक, जिसमे किसी विशेष उद्‌ श्य से 
किसी आदश पुरुष की जीवनी श्रथवा उसके जीवन की प्रमुख 
घटना या घटनाश्रौ का काव्योचित कथन कथा के रूप मे किया 
ज्ञाता हे श्रौर प्क प्रबन्धया निबन्धसा बाधा जाता है\ 
किसी एक विषय परः काव्योचित शेली से निबन्ध का निवन्धन 
करना भी पक विशेष रूप होकर इसी के अन्तगेत है; 
इ--मुक्तक, जिसमे सरसता को प्रधानता देकर किसी प्क 
डोरे से भाव को स्वतंत्र रूपसे पक छन्द मे चित्रित किया 
ज्ञाता है । 


ञर्थ-शाक्ति के विचार से काव्य के तीन मेद्‌ किण गहं) 
वनि मूलक काव्य तो उत्तम माना गया है शरोर व्यंग्य मूलक 
तथा वाच्यार्थं मूलक करमशः मध्यम श्र निष्ट माने गण हं ! 
जहां काव्य के अन्य उक्छृष्ट गुणौ की अविद्यमानता रहती है 
शरोर पक बात प्यके रूपम बंध दीजाती है वहां काल्यन 
होकर पदयात्मक गद्य ( ४9 066 {0856 ) ही रहता है } इस 
प्रकार की सचना को काच्य मे स्थान नहीं मिलता 1 इन्द्रियाथं 
मेद से काव्य केदो रूप होते है! १--द्रश्यः-जो देखा जा सके 
म्र्थात्‌ जिसे राखो के सामने प्रव्यक्त रूप मे दिखाया जा सके 
शरोर जिखका श्रभिनय हो सके इसी का रूपक श्रौर नाटक 
द्रादि कहा गया है 1 २--्रव्यः--जिखका अभिनय न हो सके 
परोर केवल खन कर या पट कर दी जिसका आनन्द्‌ लिया जा 


सके । भाषा-मेद से भी कान्य के मेद्‌ किट गण है श्रोर 
१७ 
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किप भी जा सकते है किन्तु यह वर्गीकरण के विशेष महत्व 
नहीं रखता 1 जां गद्य श्नौर पद्य दोनौ के साथ मे काव्योचित 
वन्ध बाधा जाता ह उसे चम्पू* कहते हें । नाटक मे मी कहीं २ 
आवश्यकतादखार गद्य के साथ पद्य भी रक्ते जाते हेः किन्तु 
चस्पू के समान नहीं । काव्य के ओर भी धकार के भेदोपभेद 
किप जा सकते है किन्तु उनका उत्लेख करना यहां अनावश्यक 
सा है। 
छ&ष्गद्य-पद्य मयी बाणी चम्प्रित्यवधीयते 1 
र किस उद्‌ श्य या लक्ष्य के साथ काव्य कौ 
स्चना की जाती है निथित रूप से नहीं कहा 
जा सकता ! “भिन्न रुचिहि लोकः के अराघार प्र कान्य 
रचना के प्रथक्‌ २उदश्य इरा करते है । आचायोने इस 
विषय पर प्रायः अपना यही विचार प्रगट किया है कि काञ्य 
का ख्य लकय या उद श्य लोकोत्तर आनन्द्‌ का प्राप्त करना 
ही है! क्योकि, जैसा दिखलाया जा चुका है, आनन्द ही 
मानव-जीवन का मुख्य उदे श्य है । जब जिस प्रकार आनन्द्‌ 
मै रूपान्तर होता हे उसी प्रकार काव्य के लक्ष्य मे भी रूपा- 
न्तर लक्षित होने लगता है । जीवन मै मचुष्य किसी न किसी 
सूप से अर्थ, धमे, काम शरोर मोक्च के ही लिप प्रयज्ञ-शील हुता 
करता हे ! काव्य भी इनकी अथवा इनमे से किसी एक कौ 
श्राति ङ्घ लिय प्रयज करता हे 1 इनके प्रतिरिक्त आत्मानन्द के 
लिप, ( स्वान्तःसुखाय या 567 71९25" ) भी काल्य की, 


सङ 
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रचना कीजातीदहै न्नर यश का प्राप्त करना भी काव्य का 
उद्‌श्यह्ु्रा कर्ता है । मम्पर ने इस विषय पर प्रकाश डालते 
हुए काव्य के उद्‌ श्यो का इस प्रकार दिखलाया हैः--काव्य 
यश, श्रथ॑-लाम, ( द्रव्य-लाभ ) व्यवहारःज्ञान, कल्याण ( दुःख- 
नाश ) शरोर परमानन्द, उपदेश एवं सम्मति के उदेश्य 
रखता है @ 
“काञ्यं यशसेऽथे कृते अयरवहारविदे शिवेतररतये । 
सद्यः पर ॒निवृत्तप्रे कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजेःः ॥ 

पाश्चात्य विद्धानों के अ्रनुसार काल्य का मूल उदेश्य 
सौन्दर्य रौर आनन्द है, जिल प्रकार भी, जहां मी ओर ञेसे 
` भी कवि को इनकी प्रापि होगी ओ्रौर इनकी घापि पर वह जिस 
प्रकार भी श्रपनी आन्तरिक भाव-मावनाश्रौ को प्रकाशित 
करेगा, बही काव्य होगा । कवि कभी २ अपने ज्ञान ओर 
अनुभव के दूसरों पर सरसता, खुन्द्रता श्रौर मनोरंजकता 
के साथ इसलिए व्यक्त करता है, जिसमे उन्हे भी उसके 
ज्ञानानुभव से लाभ हो । इसलिप्ट लोक-मांगल्य ओर विश्व 
कस्या को भी कान्य का उदेश्य या लक्ष्य माना गया है। 
प्रत्यत्त संसार से प्रागे चल कर भावना-्ेतर मे विचरण करता 
ह्र कवि धायः कल्पना के खुन्दर ओर आनन्दपव्‌ संसार मे 
प्च कर वहां की समाकषेक शरोर सोख्यभ्रद्‌ बातो का काल्य 
करूप मै कलित करे भावुक रौर सहदयजनो के सम्मुख 
दपस्थित करता ह 1 इसीः के साथ > कभी २ वह बाह्य प्रकृति 
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से खन्द्र रहस्य की खाज करके अपनी खुन्दर भाषामे- 
सरसखता के साथ प्रस्फुरित करता हुश्रा जनता के सन्मुख प्रगर 

करता हे रौर मानव व्यापार मे अनुरक्ति रखने वाली मनोवृत्ति 
से प्रेरित होकर कभी २ वह॒ मानव-प्रृति के क्ते्र मे घूम फिर 
कर उसकी भाव, भावना रूपी रहस्य मयी बातों को ्व्येजितः 
करने म लग जाता है योर मानव-चरिज-चिज्रण किसी आदश 
को सामने रख कर करता है कभी २ संसार से परे वह एक 

्रनन्त सौन्दर्य शालिनी, अपरिमेय, सत्य ज्ञानमयी, अपरिमित 

पवं अर्य आनन्द्‌-पूणं रहस्यमयी शरोर अक्ञेय सन्ता की खाज 
करता हरा भक्ति, पेम ञ्रोर श्रद्धा के साथ उसमे लीन होकर 

संसार के लिप, जा कुद अपने श्रनुभवादि का काव्य के द्वारा 
स्पष्टी करण करता है वह भी एक सुन्दर काव्य होकर ानन्द्‌- 

दायक ठहरता है । इस प्रकार कहना चाहिए कि कहीं कविः 
बुद्धि तत्व का लेकर चलता है ओर कहीं रागात्मक तत्व को ।, 


कभी २ वह एक अभीष्ट दशं का चित्रण करके जनताको 
सेन्दर्यानन्द्‌ दायक पक देबी-सन्देश सा सुनाता है। इसमे न 
केवल श्ात्मानन्द्‌ का दी माव रहता है वरन्‌ लोक-सुधार श्रौर 
विश्व-मंगल का भी विचार सन्निहित रहत? है! इसोलिप 
कवि ओर उसके काव्य का उदेश्य किसी २ ने सत्यं, शिवं 
ओ्रीर खुन्दर के रूप मे माना है ! यदि विचार-पूवंक देखा जाय 
तो श्रब निष्कषं यदी निकलता हुश्मा प्रतीत होता है किंकवि 
शरोर काव्य का मूल उद्‌ श्य या मुख्य लक्ष्य सत्य-सौन्दूर्यानन्द्ञ- 
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का च्रनुभव-क्ञान ही है! यह क्िसी भी रूपमहो श्रौर किसी 
` भी प्रकार, कीं भी मिलते 

उक्त लेख से यह तो स्पषटहीहो गया होगाकि 
काव्यके मुल्यश्रंग है, १-भावः- जिसके अन्दर 
विचारः, भावना, कल्पना आदि श्रा जाते है २-भाषाः- जिसके 
न्द्र ॒शब्द्‌-शक्ति ( लत्तणा, व्यंजना, अविधा ) प्रसाद्‌, 
माघु्यांदि गुण, शब्द ओर श्र्थ-सम्बन्धी श्रलंकार, पद््-रचना- 
-रीति या शैली श्नौर छन्द आदि के विधान आते ह । इसीलिप 
कहा गया है भि “शब्द्‌ ( भाषा ; शरोर अर्थं का सस्पिश्रण दी 
काव्य है 18 यह भी कहा जा चुका है किं काव्य मे रसवत्ता 
का होना अ्ननिवार्यसा दहै) सही काव्य का प्राण है \' इसी- 
-जिएट काव्य शाख मे रस का विवेचन अपनो महत्वपूणं स्थान 
रखता है, 

&"शब्दार्थो सहितौ काव्यम्‌, भामः 


-काव्यके शग 


काव्य ओर रस 
कन्य मे, जेखा कि कहा जा चुका हैःरसहीप्राण या 
सार तत्व है । इसीसे कान्य हदय को आकषित करके 
द्रबीभूत करता इरा एक. विचित्र प्रकार के आनन्द से उदी 
कर. देता हे! कहा गया है “ब्रह्मेव रसः रसो वै सः" श्रथात्‌ 
„रख दही ह्यह वही रस है श्नीर इसीलिए सरस काञ्य-जनित 
"आनन्द, व्रह्मानन्द-सहोद्र माना गया ह । . 


( २६२ ) 
रस-सिद्धान्त के प्रथम प्रवतंक जह्य तक ज्ञात होता है 


भरत म्नि दी है । इन्हौने अपने लोक प्रसिद्ध नाव्य-शास्मे 
सब से प्रथम रस-सिद्धान्त की विस्तत-विवेचनाकी हे। 
सम्भवतः काव्य मे प्रथम श्रलङ्कासे को दी प्रधानता दी जाती 
थी 1% किन्तु नारको की रसवत्ता से प्रभावित होकर आचार्यौ 
ने फिर भरत-मुनि-कृत “ नाच्य -शादख्जः" फे रस-सिद्धान्त को 
लेकर काव्य-शास्न मे रख दिया । रागे चल कर काञ्यमेरस 
की ही प्रधानता हो गई ओर इसीलिए काल्य-शाखमे मी रसः 
की विवेचना का बहुत बड़ा महत्व श्नौर स्थान हौ गया । 

%&* तदेवमलंकाराएव काय्य प्रधानमिति प्राच्पानाम्‌ मतम्‌ 


कहा गया है “रस्यते श्नेनेति रसम्‌” अथात्‌" जिससे 
हृदय द्रवीभूत होकर रसने लगे उसे रस कहते हैँ 1 
भरत सुनि ने लिखा है कि बिमाव अतुभाव चौर व्यभिचारी 
भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । अर्थात्‌ इन तीनो 
के संयोग से काव्य मे सरसता आती है 1® इसी प्रकार 
साहित्य दपण मे श्रीविश्वनाथ ने लिखा है कि विभाव, 
द्नुभाव श्रौर संचारी भाव से व्यक्तं दयोकरः रति श्रादि स्थायी. 
भाव मच्यो के लिप रसता उत्पन्न कसते हँ । 
«विभा वानुभावव्यभिचारिसंयेागाद्रसनिष्पत्तिःः' 
“विभावेनानुभावेन य्यक्तः संचारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥2 
मानव-हदय मे स्वभावतः दी भावनापं उडा कस्तीहे।; ¦ 
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मनोविज्ञान के आचार्यौ ने मस्तिष्क या मन (1106) की तीन 
शक्तियो मे से भावना-शक्ति (59]18) का भी एक प्रमुख शक्ति 
मानादहै! इसी के प्रभाव से मनोविकासं (८710६०5) के 
जाग्रति मिलती हे स्रोर इन्हयं से रसों (अलाप ६8) की 
सिद्धि या उत्पत्ति दोती है । 


सयायी-भाव “हदय का वह भाव अथवा मन दीवह्‌ दशा है 

जः किसी बात के सुनने, देखने रादि से स्वभावतः 
ही उत्पन्न होकर स्थायी रूप से कुक खमय तक स्थिर रहती 
है! इसे विरुद्ध अथवा अविरुद्ध किसी प्रकार का मी अन्य 
भाव दबा या विपा नहीं सकता ! ये किसी प्रकारः वित नहीं 
होते । स्थायी-माव ओर रस मै वीजां्घर-सम्बन्ध रै, अतः कह 
सकते ह कि स्थायी-मावदही रस की श्रवस्था का प्रा्तहोते 
है । स्थायी-मावो की अनुभूति, जो भावुक जनो की श्रास्माञ्रो 
मे रहती है, प्रथम अव्यक्त रह कर ज्ञात नहीं होती किन्तु किसी 
बातका देख या सुनकर ( नाटक श्रौर काव्य के अवलोकन या 
पठन से › वदी विभावादि के संयाग से जागृत हो जाती है रोर 
फिर पक विचित्र प्रकार के परानन्द का श्चयुभव कराने लगती 
हे ! तभी स्थायी-माव मे रसत्व आता है । इसीलिए कहा गया 
हे किं “विभाव, श्रचुभाव न्नर व्यसिचारी-मावो के दारा स्थायी- 
भाव व्यक्त होकर रस को प्रकाशित करते ह 1 स्मरण रखना 
चाहिष किः इन सव के संयोग से दी श्रलोकिक रसानन्द का 
उद्रेक होता है अन्यथा नदीं \ 
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“उक्त स्थायी-भाव को जाग्रत करने मे जो कारण-रुप 

से आता है उसे विभाव कहते ह 1“ इसी के कारण 
श्रातमा मे वासना के रूप से रहनेवाले रति आदि स्थायी-भाव 
अङ्कुरित होकर रस रूप मे विकसित होते है । इसके दो भेद 
डँ 1 १. उदीपन- जिसके कारण भाव उदीप्र होते या व्यक्त हो 
कर बठ्ते हैँ । मनोविकायो का इन्हीं से उत्तेजना प्रप्र होती 
है 1 वे सब पदार्थ, स्थान, समय णवं परिस्थिति के सर्प से 
उद्ीपन-विभाव के अन्तगंत है, जिनके देखने से भावोमे जाग्रति 
आती है। पुष्प बारिका, खन्दर समीर, कोकिल श्रादि का 
मधुरालाप स्वभावतः दी मानव-मानसमेरति या प्रेमकी 
जाग्रति कराते ह ! अस्तु, यदी उदीपन-विभाव ह क्योकि परेम 
जञेसे मनो विकार का इन्हीं के प्रभाव से विश्वास एवं पकाशं 
प्राप्त होता है । 


विभाव 


उस विभाव का २. आलम्बन-की संज्ञादी गई है 
जिसका शआ्मालम्बन करके मनोविकार या श्रान्तरिक 
स्थायो-भाव उत्पन्न होता दहै, श्मौर जिस पर वह आधारित 
रहता हे 1" रसास्वादन का शआ्मानंदांकुर आधेय होकर आलम्बन 
विभावक आधार पर ही श्राघारित रहता दहै! यदि स्थायी 
भावया उसका रूपान्तर रस अंङ्कर है, तो आलम्बन-विभाव 
उसका वीज है श्रौर उदीपन-विभाव उस श्॑कुर का बह्ने वाले 

अन्यान्य साधन या विधान है 1.कास्य या नारक म जिस प्रमुख 
पाज या जिन पाचों का सुनकर सदहटदय जनके हृदयो मे स्थायी 


श्रालम्बन 


( रदम्‌ ) 
भाव अङ्कुरित होता है शरीर जिन पर आधारित रहता है उन्हे 
त्रालम्बन-विभाव म मानते ह 1 ध्यान रखना चादि कि काञ्य 
या नाटक के इन्दीं परमुल-पाजौ मे उदीपन आदि के प्रभाव से 
स्थायी-माव उदीप्त होकर व्यक्त होते ह । उनका श्रनुभव करके 
सद्य जनो के श्रान्तरिकि स्थायी-भावो मे जागृति आदी हः 
त्रोर वे इसीलिष उन पात्रों पर आधारित या ्रवलम्वित रहते 
ह, अरस्तु उन पाजो को आलस्बन-विसाव मे माना जाता ३ । 
का शाब्दिक अर्थं है भाव रे पीदधे अने वाला ! श्रतः 
“विभावो के उत्पन्न होने पर जिन भावो की उत्पत्ति 
या जागृति होती है श्रौर जो स्यायी-मावों की जागृति का सूचित 
करते हपट उनका अनुमव या बोध करते है उन्दै श्ननुभाव 
कते हैँ 1 कहना चाहिए क्षि “श्रालम्बन शरोर उदीपन विभावो 
से जागत होने वाले स्थायी-मावो को आंगिक अथवा दूसरे 
प्रकार को शारीरिकः चेष्टाश्रौ से बाहर व्यक्तया प्रकाशित 
होने बाज्ञे भावों का अनुभाव मानते है । मनोविज्ञान मे इन्दी 
को ( ©. {76858005 ° 2716000 ) भावना-प्रकाशक-भाव 
कहते हँ 1 ज्ेसे क्रोध से शरीर. पर विचि प्रकार के जो विकार 
उत्पन्न होते ह--अर्थात्‌ आंखें चद्‌ जाती हँ, मुख विकृत हो जाता 
है, भौहे वकर हो जाती है, शरीर तमतमा उठता है- वे सव अनु- 
भाव ही कहे जाते है । “वास्तव मे स्थायी-भाव की उपस्थिति 
का अनुभव, अुभावोसे दी होता है। भिन्न र प्रकारके स्थायी- 
2 भावौ का प्रभाव शरीर पर भिन्न २ रूप से पड़ा करता है, 


श्रजुभाव 


( २६६ ) 
इसीलिए भिन्न २ प्रकार के स्थायी-भावों के प्रथक्‌ २ श्रनुभावः 
होते है । इनकी संख्या निश्चित नहीं \ स्थूल सूप से अनुभावो 
का चार मुख्य श्रेणियो मे बांट सकते हं । 

१. ्रंगज-जो शरीर से सम्बन्ध रखते रौर श्गौ मे 
उत्पन्न होते ह । इसके तीन सूप ह (अ) भाव-निर्विकार चित्त 
मे विकार उत्पन्न करने वाला ! (ब) हाव-नेजादि के विकासे से 
आन्तरिक भावनाश्मौ की अल्प सूचना देने वाल्ला 1 (स) हेला- 
मनोविकारो के पूणं रूप से प्रस्फुरित श्रौर लक्षित करनेवाला । 

२. अयन्रज-जो बिना किसी प्रकार के यल्ल क्यिदही 
उत्पन्न होते है ! ञेसे सौन्दर्य, कान्ति, श्रोदार्य, घेर्य, दीप्ति, 
प्रागल्म ८ निभेयता ›) आदि । 

३. स्वभावज-जो कति-खाभ्य हकर स्वभाव-सिद्ध होते 
है । इनके १८ रूप हे । जिनमे लीला, विकाख, विभ्रम, मद्‌, तपन, 
हसित, तूल आरद प्रपुख दं । 

४. सालिक--श्न्तःकरण के रसख-प्रकाशक विशेष धम का 
'सस्व' कहते है ! इससे उत्पन्न होने बाले धिकारो के सात्विक 
कहते ३ ! यह ्राठ हैः-- स्तम्भ (अंगो की चेष्ठा का सुकना, 
स्वेद ( पसीना आना ), रोमांच, स्वर-भंग, वेपथु ( कम्पन ) 
श्रु ओर प्रलय ( चेष्ठा करने का ज्ञानन रहना ) । 

संचासीया स्थायी भाव का जिन भावो से सहायतासी 
व्यभिचारो-भाव पराप्त होती है श्रौर जो चित्त-वृत्तियां सह- 
कार््णीसी होकर स्थायी-भाव के साथ कुक्कु समय तक 


( २६७ ) 


चलती हुई अपना प्रयोजन पूरा करके लुप्त हो जाया करती है 
उन्है संचारी या व्यभिचारी भाव कहते ह! सभी स्थायी-मावें 
मे इनका उदय शरीर लोप होता रहता है, श्रौर यह विशेष २ 
अवस्थाश्रौ पर पानी के बुलबुल के समान प्रगर होकर लीन 
इश्मा करते ह यह ३३ है-यथा-शंका, ग्लानि, श्रम, मद, 
आलस्य, दैन्य, मोह, चिन्ता, स्मृति, व्रीडा ( लज्ा ), दष, 
ग्वं, ओओत्छुक्य, निद्रा, अमषं, उन्माद, आस आदि 
स्थाथी-माव, जिनका ऊपर बणंन किया गथा है, ६ हैः- 

१. रति-( प्रीति ) दो व्यक्तियौ मे, विशेषतः खी-पुरष मे. 
जो प्रीति रोती है उसे रति कहते है । इसी रति का सम्बन्ध 
ज्ञव देवता, गुरु जोर पुजादि से होता है तव इसकी भाव संज्ञा 
होती है। 

२. हास- चित्त का विकसित होना हास कदलाता हे \ 
मुखकान ( स्मित )अट्दास आदि इसके भेद ह । 

३. शोक-ज्भीष्ट-विनाश से चित्त का व्याल होना शोकः 
कहलाता हे  गुरुजनों के दयो मे करुणा के उत्पन्न होने पर 
यदी भाव हो जाता है\ 

८. क्रोध- किसी उग्र अपराध से चित्तम क्रर वृत्ति का 
उत्पन्न होना ऋध ह । अल्प अपराधौ से कठोर वचन कहना 
अमष नामक संचारी-भाव है! 


५. उत्साह-का्य करने मे जो उत्कट आवेश होता हे वदीः 
उत्साह है । 


( रेट .) 


£ भय-किसी हानिकारक वस्तु से चित्तमे जो व्याकुलता 
` या खिन्नता श्राती है उसे भय या डर कहते ई 1 

७. जुप्रुप्पा-दोषों के देखने से किसी के प्रति उत्पन्न होने 
वाली घृणा है । 

८. पिस्मय-अलोकिक वस्तु के देखने श्रादि से आश्चयं 
का उत्पन्न होना विस्मय है । 

६. शुम या रिर्वद-संसार की श्रसारता से उत्पन्न होने 
वाक्ते वैराग्य का कहते हैँ ! 
ऊपर जिन स्थायी-भावो का वणंन कियागयादहैवेदही 
विकसित होकर € रस हो जतेदै। -रतिसे शुंगार 
 र-हास्य से हास्य, २-शोक से करुण, ४-कोध से रोद्र, ५-उत्साह 
से वीर, ६-मय से भयानक, ऽ-ज॒गुप्ला से वी भस्स, ८-विस्मय 
-से श्मदरुत श्रोर €शम से शान्त रस विकसित होते दँ ।% 
ॐ““ङ्गार, हास्य, करुणा; रोद, चीर, भयानक । 


रस 


वीभत्साहुसुत, विज्ञेय शान्तश्च नवमोरसः 1 

स्मरण रखना चाहिये कि उक्त ““स्थायी-माव जब स्थायी 
-न रह्‌ कर अपने रस से प्रथक होते हुए किसी दूसरे रसम 
उत्पन्न रीर विलीन होने लगते ह तववे भी संचारी या व्यभि- 
चारी माव बन जाते है 1" 
ऊपर जिन नव-रसो का वणन किया गया है उन्म 
से किसी २ ने शान्त का द्रश्य-काव्यया नारक मे 
| “रस नहीं माना 1 किसी २ ने कु श्रोर नवीन रस भी माने हें 


-रस-विचारं 


( २६६ ) 


यथा भक्ति ओर बात्सस्य, किन्तु दूसरे श्राचायो ने इनको 
णङ्धार के ही अन्तगंत मोना है । प्राचीन अ्चा्यौ ने श्ङ्ञार 
रस को व्यापक, स्वाभाविक ओर स्थायी समसः कर रसराज 
कहा है । मवभुति जसे कुलु कवियो ने करुण.रस% का शरोर 
कधं ने वीररस के प्रधान साना है । | 

““ूकोरसः करणमेव निमित्त भेदात्‌” (करुण ही एक मुख्य रस है 
्नन्य रस इसी के शिथिल्ल मेद से होते है । 
रति नामक स्थायी-भाव से विकसित था अ्र॑कुरित 

होता हे । नायकः ओर नायिका इसके आलस्वन-विभाव 

है । कवियों ने नायक शरीर नायिका के मेदोपभेदौ पर वह्ुत 
बड़ी रचना की है 1 यहाँ इस विषय के विस्तृत रूप से देना 
प्मनुपयुक्त ठहरता है । रति या प्रीति. के उत्पन्न करने वाले 
चन्दन, पुष्प, भ्रमर, केाकिल आदि पदाथ, चन्द्र, चन्द्रिकामयी 
निशा, बसन्त-ऋछतु, पुष्प-वारिका, आदि स्थान शरोर समय, 
शीतल्ल-खमीर अदि विधान इसके उदीपन विभाव है| सायु- 
राग भाव-पूणं द्ष्टि, भ्रङुरि-भंगिमा आ्रादि इसके अनुभाव, 
उभ्रता, आलस्य, चगुप्सा आदि के छोड़ कर अन्य निवेदादि 
इसके ज्यभिचारी-भाव हैँ । 

इसके दो भेद रै, १-सं मोग-भृंगारः--जिसमे प्रेमाजुर्त 
नायक श्नोर नायिका के पारस्परिक दशं-स्पशं का वणन किया 
ज्ञाता हे! यह कहीं नायिकारन्ध ओर कहीं नायकारञ्ध होता 
हे । २-विप्रल्लम्भ- जिसमे उत्कट प्रेमाजुरक्त नायक-नायिका का 


श्ङ्धार 


( २७० ) 


किसी प्रकार वियोग दिखलायः! जाता है। इसमे चिन्ता, इच्छा 
या श्रसिलाषा, स्ति, गुण-कथन, उद्धग, प्रलाप, उन्माद्‌, 
चयाधि, जडता शरोर प्रति दशायं होती हँ । इसके ५ मुख्य सेद्‌ 
है (श्र) रभिलाषा-हेतुक या पर्वाचरागः-८( गुण, श्रवण, चिच, 
स्वर या प्रव्यक्ष-दशंन से अनुरागः उत्पन्न होना । (ब) ईषा-हेतुक 
मान-गुंमान से पा्थंक्य होना ( स ) विर्ह-देतुकः-गुरु-जन- 
लज्ञा से प्रथक्‌ रहना (द) पवास-प्रेमी का श्न्यत्न खला 
जाना (क) ्रप-हेतुकः-आप से वियोग होना । विष्णु तो श्यङ्ार 
रस के देवता हे शरोर श्याम इसका वणं माना गया है । 


विक्त श्राकार, बाणी, वेश ओर चेष्ठा आदि से हास्य 
उत्पन्न ह्येता है 1 इसका स्थाथी-माव हास, जिसे देख 
कर हँसी आरावे वह श्रालम्बन, हासोत्पादिनी चेष्ठा आदि 
उद्दीपन, युल-विकास, नेत्र-स्फुटन शआरदि शअुभाव, निद्रा, 
्रलस्यादि इस्तके संचारी-भाव है । इसके ६ मुख्य भेद द :- 
(अ) स्मित ( मुरुकरयादर ), (व) हसित, (स) विहसित, (द्‌) 
अवहसित, (क) अ्रपहसित, (खे) अतिहसित 1 हास्य का वणं 
उज्वल माना गया है । 


डस्य 


इष्ट-नाश श्नोर अनिष्ट-पासि से इसका आविर्भाव होता 

है । शोक इसका स्थायी-भाव, शोचनीय व्यक्ति 
आलम्बन; तत्सम्बन्धी कथादि उदहीपन; दैव-निन्दा, रोदन, 
उच्छवास, स्तम्भ ओर प्रलापादि श्रचुभावं; मोह, ग्लानि, श्रम, 
चिन्ता, स्मृति, दैन्य, उन्मादादि संचारी-भाव हे । 


( २७१ ) । 


र मान-भंगादि खे उत्पन्न होता है । क्रोध स्थायी-माव, 
अपराधी आलम्बन; श्रपराध उददीन; नेन रक्तता, 
अृकुरि भंग, ओ्रोड चबन, कटोर भाषण, गर्जन, तजंनादि 
अनुभाव; मद, श्रप्रषे रादि इसके संचारी-माव है । स्मरण रहे 
कि वीररस मे भी यदी सव आलम्बनादि होते है किन्तु रौद्र मे 
ऋोध स्थायी रहता है ओर वीरः मे उत्साह 1 


अत्यन्त उत्साह से उव्यन्न होता है ! उत्साह स्थायी 

भावः; हषं गर्वादि संचारी; रोमांचादि इसके अयुभाव 
है! वीरं स्स के नायक के चार भेद है! (श, दानवीर (व) 
धभैवीर (स) युद्धवीर ‹द्‌। दयावीर । 


भ क ¢ 
मस्पर ने केवल युद्धवीर को ही वीररस का नायक माना 
ह किन्तु कुं अन्य च्राचार्यो ने दानवीर आदिको भीले 
लियादहै। 


भयंकर वस्तु के कारण उत्पन्न होता है ! मय स्थायी; 
भयकारक व्यक्ति आलम्बन; भयकारिणी चेष्टां 
उद्दीपनः स्वेद कम्प, रोमां चादि अनुभावः जस चिन्तादि इसके 
संचारी भाव दहै) 


भयानक 


घृणित वस्तु से उडने वाली ग्लानि से प्रगट होता 
च हे । ज॒गप्सा स्थायीभावः; घृणित वस्तु आलम्बन 
उखकी धघणित दशापं उद्दीपन, युक्नाः अल मीचना आदि 
अञ्चुभाव; मोह, आवेगादि इसके संचारी भाव हं) 


( २७२ ) 


त्राश्चर्यं कारक वस्तु से उत्पन्न होता है। विस्मय 
स्थायीभांब, आश्चयं जनक वचस्तु आलम्बन; उसकी. 
आश्चर्य करी दशापं उदहीपनः स्तम्, स्वेद, रोर्माचादि अनुभावः 
वितक श्रौर हर्षादि इसके संचारी भाव हैं । 
वैराग्य से उत्पन्न होता है । निवेद इसका स्थायी-भाव; 
ब्रह्म श्रौर नश्वर संसार आलम्बन, तपोवन, गंगादिः 
पवित्र स्थान, साधु सत्संगादि उदहीपन, रोमचादि अमाव; 
हषं, स्मरति शरीर मति श्रादि इसके संचारी भाव है । शान्त रस 
म खख, दुख, चिन्ता, ढेष, राग, इच्छा आदि का नितान्त 
लोप रहता है । 

उक्तं & रख एक दूसरे के श्रनुक्रूल ओर प्रतिकूल भी इतरा 
करते है ! बीर रौर श्ङ्गार श्रौर हास्य, वीर श्रर अद्भुत, 
वीर {ओर रोद्ध वथा श्ङ्गार, श्णडधार रोर अहुभुत मे परस्पर 
विरोध है । यदह एक दूसरे के अ्रनुक्रूल से रहते है । इनका 
पारस्परिक विसोध इख प्रकार है । 


दुत 


शान्त 


रस पिरोधी स्स 

शग्रह्णार करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर, भयानक 
हास्य करूण, शरोर भयानक 

करुण शृङ्धार शरोर हास्य 

रोद्र श्ङ्धार रौर भयानक 

वीर भयानक ओर शान्त 


भयानक ` शङ्गार, वीर, सद्र, हास्य शरोर शान्त 


{ २७३ ) 


बीभत्स शान्त शौर शङमर 
शान्त वीर, ङ्गा, रोद्र, हास्य रोर भयानकः 
श्रद्वुत रस मिजामित्र रूपमे सम रहता है ! 


त 8 की विशेष दशा के जो स्वाभावतः उठती है कहते 
ह । रख श्नोर भाव मे अन्तर यह है कि जिस स्थायी 
-मावना से स्ख का उद्रेक होता है वह जव खच्छन्द्‌ रूपसे 
सात्विक पवित्रता के साथ चलती है तव उसे भाव की संज्ञा 
प्राप्त होती हे! भावना जह अमाव रौर संचारी आदि सेपुष् 
नहीं होती वहाँ भी बह भाव के सूप मे रहती है 1 भाव सुख्य- 
तया दो प्रकारके दं) 
व्रथम स्थायी भाव जो श्रयस्था विशेष से होते है 1 दख 
 व्यंजित था संचारी ! स्मरण रखना चाहिये कि भाव के विना 
रस च्रोर रस के विना माव की सत्ता नहीं होती \ कतिपय 
रेखी भावना है जिन्हे पेखा स्थायित्व प्रा होता है कि 
ग्राचायौ ने उनको रस-मूलक न मान कर भाव-मूलक माना हे\ 
यथा वात्सल्य ओर भक्ति-माव । 
रख का अनुचित बणंन अद्य होता है वहाँ रसाभास 
रसाभास नानाजाताहे! रस का श्रयुचित वंन वरी हे 
ज्िखसे सदय या मावुक-जन के मन को कुलु खिन्नता भी ज्ञात 
हो \ गुरु आदि पूज्य जनो के परति करोध-साव का रोद्र-रखमे 
बरणन रखाभास है । जिस प्रकार रसाभास उत्पन्न होता है उसी 


रकार भावके श्रयुचित वणेन से भावाभास होता है ( संचारी 


( २७०४ ) 

भाव प्रधान होकर भाव की अवस्थामे किसी दूसरेके श 
होने का प्रभास जब देते ह तव भी भावाभास माना जाताः 
ह. 1 भावानिति वदां कदी जाती है जहां एक भाव की प्रचि 
म चमत्कार के साथ दृसरं विरुद्ध भाव की जाग्रति दो । किसी 
भाव ॐ शान्त होने पर कारण-वशात्‌ दूसरे भाव के उद्य होने 
पर चमत्कृत भावोदय माना जाता है । दो भावौ की चमत्कार 
युक्त समान उपस्थिति मे भव-संपि श्रौर जहां भावौ का एक 
सरे से क्रमानुसार-्णङ्कला के रूप मे शक्ति पर्हुचाने के लिप 
सम्बन्ध होता है वहां भाव-सबलता नामक चमत्कार कहा 
जाता है। 


शब्द ओर अथं-शक्ति 


विष्छनें ने शब्दौ मे तीन प्रकार की प्रमुख शक्तियाँ मानी 

हँ । यह शक्तया शब्दौ मे खाभाविक हँ । यद्यपि यह 

विषय विवाद्‌-्रस्तश्रोर गूढदहै, फिर भी सक्षम रूप से एक 
च्यापक सिद्धान्त के आधार पर कहाजा सकता हैकि जिस 
सम्बन्ध के प्रभाव से शब्द्‌ श्रपने सूच्य-पद्‌ाथे था अथं का व्यक्त 
करता है उसे त्ति या शक्ति कहते है इसके २ रूप होते दँ - 
वह शक्ति है जिसके प्रभाव से शब्द्‌ अपने वास्तविक 
पकी श्रर्थका प्रगट करता है श्नौर उश शब्द्‌ के. 
सुनते ही या पटृते दी उसके उस श्रथ का बोध हो जता है 


रविधा 


( २७५ ) 


इस शक्ति पर श्राधारित रह कर जव शब्दौ से बना इुश्रा वाक्य 
अविधा-ग्रथं या वास्तविक एक अर्थं केास्पष्टरूपसे प्रगट 
करता है तब उस वाक्य मे प्रसाद्‌-गुण माना जाता है! कलं 
किस शब्द का क्या अथं है, यह ज्ञात होता है- 


(अ) संयोग (ब) वियग (स) साहचय्यं (द्‌) विरोध (क) 
अर्थ-प्रकरणे ८ (01८५ ), (ख) प्रसंग (ग) चिन्ह (घ) सामथ्यं 
(ङ) श्रोचित्य (य) देश-काल-भेद शरोर (र) खर-भेद्‌ 
{^ ८८67६) से । 


बह शक्ति है जिसके प्रभाव से शब्द्‌ के प्रधान या मुख्य 
र्थं का छोड़ कर किखी खर श्रं का ग्रहण वाक्य मे 
उस शब्द की संगति वेडालने के किए या उसे चरिताथं करने 
के लिप, किया जाता है जैसे यदि कहा जाय कि मेरे ने 
आपके दशन से प्रपुत्लित हो गये, तो यहाँ प्रङुर्लित का 
अर्थ पफएूलना-न ले कर, प्रसन्न होना लेना ठीक होगा । क्योकि 
नेञ पूलता नहीं । 
तीसरी शक्ति है, इसके प्रभाव से उक्त दोनो शक्तियों 
से पथकः अर्थं का बोध शब्द्‌ या शब्द-समूह करने 
लगता ह शरोर साधारण चरथ के छोडकर किसी विशेष रथं को 
सूचित करने लगता है । यदि कहा जाय किं नन्दन के सुख से 
आता भलकती है श्रोर इसके उत्तर मे नन्दन यद करे कि ठीक 
हे श्रापको पसा क्यो न भलके जब मेरा सुख द्पेण हे! इसका 
तात्ययं यह होगा कि नन्दन शट न होकर वह्‌ व्यक्ति जो शट 


"अ्यज्चना 





( २७६ ) 


कहता है, शड ठहरेगा । इन्हीं तीनो शक्तियो पर विचार करके 
व्यंग्याथं को ही आचार्यो ने सर्वोत्तम माना है 1 





. , . -. भरन-तर 

(१) काव्य के प्रयुख-शंगो का प्क्ष्म-विवेचन करते हुए श्रपना 
मत प्रगट करां] 

(२) काव्य में रस श्रौर श्रलद्धारमें से कौन प्रधान हे श्रौर क्यों? 


(३) शङ्कार रस के रस-राज कौ मानते है, उसे कितने भेद 
करिये गये है, सक्ष्म-रूप् से लिखो । 


(४) स्थायी-माव रौर रसो का सम्बन्ध दिखलाते हए प्रत्येक रस 
के स्थायी-भाव पर प्रकाश डल्लो। 


(५) ध्वनि का काव्यम क्यास्थान हे श्रौर लक्षणा से उसका क्या 
सम्बन्ध है । 


(६) स्थायी-माव श्रौर रस मेँ क्या श्रन्तर है । स्पष्ट रूपसे लिखो | 

(७) विभाव की परिभाषा देते इये उसके भेद पर प्रकश डालो! 

(८) श्रनुभाव श्रौर उद्रीपन मे क्या श्रन्तर है) भनुभावों के 
किस प्रकार विभक्तं भ्या गया हे। न 


(९) स्थायी-माव रौर संचारी-माव की परिभाषा देते इए दोनों 
का सम्बन्ध बताश्रो | 


(१०) रक्षो का परस्पर क्या सम्बन्धे ! इनी संख्या मे श्या 
न्यूनाधिक्य हो सकता है । 
(११) श्रथै-शक्तिसे तुम क्या समते हो? साफ २ कलिखो । 


(१२) भ्यंजना रौर लक्षणा की परिभाषा देते इए दोनों क 
सम्बन्ध ॒बताश्री | | 


निनि वोन भ क जः केकि 


'भियययतच्ययः 
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